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नीरजसिंह की कहानियां 


"दूसरा आदम' नाम से नीरजसिह का यह पहला ही कहानी-सग्रह है 
लेकित समकालीन कहानी के पाठकों के लिए यह कोई अपरिचित नाम 
नही है। नीरज की कहानिया पिछले कुछ वरसों मे हिंदी की महत्त्वपूर्ण लघु 
साहित्यिक पत्रिकाओं मे प्रकाशित होती रही है। इन कहानियो ने सभी 
का ध्यान आकपित किया और इस छोटी-सी अवधि में लगभग एक दर्जन 
कहानियों के वल्ल पर ही उन्होंने समकालीन कहानी में अपनी अलग्र पह- 
चान वनाई है। इसी कारण इसराइल, रमेश उपाध्याय, रमेश बत्त रा, 
सुरेश कांटक, सुरेन्द्र मनन, असगर वजाहत, काशीनाथर्सिह, स्वयप्रकाश, 
नमितासिंह, उदय प्रकाश, राजेश जोशी, प्रदीप माडव, पंकुज विष्ट, धीरेन्द्र 
अस्थाना, बलराम, इश्फाक, सहीराम, महेश कहारे, विनय कराडे जैसे 
कहातीकारों की जो नई पीढ़ी इस बीच नये रूप में उभरकर सामने आई 
उनमे नीरजसिह एक महत्वपूर्ण नाम है। 

संग्रह की सीमाओ के चलते उनकी केवल आठ कहानियां ही इसमे 
संकलित है। इनके आधार पर नी रजसिह की कहानियो के सबंध में मुकम्मल 
रूप से कुछ कहना उचित नही होगा । वैसे भी भावी सभावनाओ से भरे 

कथाकार की प्रारंभिक कहानियों पर कोई प्ल्य निर्णय देना सभव नहीं 
है । अधिक से अधिक उनके माध्यम से उन सभावनाओं और दिशा की तलाश 
की जा सकती है जो ये कहानिया उजागर करती हैं। 

सबसे पहली चीज जो इन कुछेक कहानियों से ही साफ होती है वह है 

कथाकार का विविध और व्यापक फलक । हर कहानी किसी नये विषय, 
जीवन के घटना व्यापार को उठाती है। 'मंतव्य' कहानी कारखाने मे मामा 
को सिफारिश पर मुश्किल से काम पाए ऐसे व्यवित के व्यक्तित्वांतरण की 
कहानी है जो संघर्ष कर रहे मजदूरों की एकता और न्याय के सामने अपनी 
सारी मजबूरियो, सारी कायरता, सारी निजी स्वार्थपरता को छोड उनकी 


लडाई भें शामिल हो जाता है। ४म तरह उममें वर्ग-चेतना का विकास 
होता है । 'वयो ' कहानी में जातिग्रत उत्पीडन को सामने खाकर अत में लेघफ 
मोची जाति के घनीशानी शौय्िन मोची की ऊची जात वालों में पहुच के 
जरिए जाति के आधार पर बने भेद की निरयेकता केः विर्द्ध विद्वोह्ट करते 
गरीब ग्रामीणों की एकता का रास्ता दियाता है। “चत्रव्यूह टूटेगा' मे पुलिस 
अधिकारी विनय के माध्यम से देश के सविधान और बानूत की अपने पक्ष 
में परिभाषति कराने पूणीवादी और सामती स्वार्यों का खुलासा हुआ है 
जो देश की सत्ता मे हिस्मेदार हैं। 'करिश्मा' के मत्रीजी हमारे सत्तामीन 
राजनेताओं के ऐसे मजे हुए खिलाडी हैं जो इस नौटकी के माहिर अभिनेता 
हैं कि विरोध की फिजा को चुनाव के मौके पर अपने पद् में कैसे मोड़ा 
जाय । 'किसलिए, किसके लिए, वयो' मे प्रशासनिक भ्रप्टाधार से हुए युवा 
आदोलन को दबाने के लिए भेजे गए सफल अधिकारी की दुर्गति का बर्णन 
करके सहानुभूति मे गोली चलाने के आदेश को अवज्ञा करती हुई पुलिस है। 
“इस बार फिर! का गनेसी जवान पुत्र के मृत्यु के गम मे असहाय बना छोटी 
जाति का व्यवित है जिसे मजबूर होकर कडकती घृूप मे पडित की सोगात 
का भारी वोझ पाच कोस तक ले जाना और वापस लाना पड़ता है। कही 
से भी मजदूरी नहीं मिलती । 'प्रतिपक्ष' में मत्ता-च्युत होकर विरोध पक्ष मे 
बंढी पार्टी द्वारा शासन के विरुद्ध छेडे जाने वाले आंदोलन की योजना के 
बहाने लेखक उनके तमाम हथकडो से पाठक को परिचित कराता है। 
"दूसरा आदम' मे भियारोसिंह के माध्यम से लेखक ने गावों में चुनाव के 
दौरान संपरन लोगो द्वारा सविधान-प्रदत्त अधिकारों से लोगो को वचित 
किए जाने की कहानी है। अन में भिया रीसिंह तमाम व्यवस्था को चुनौती 
देता खडा है । 
यो केवल कथा के रूप में देखने पर यह लग सकता है कि इसमें जितने 
भी विधयों को लेखक ने उठाया है उतमें कोई नयापन नही है । ये विषय 
पहले भो कितनी ही वारअलग-अलग कोणो से हिंदी कथा-साहित्य मे उठाएं 
जा चुके हैं। और गहराई मे जाकर देखें तो ऐसी अनेक कहानियों का 
हवाला भी दिया जा सकता है जिनमे इन्हीं वस्तुस्थितियों को अधिक 
विस्तार, आतरिक जटिलताओ और अंतविरोधों के साथ प्रस्तुत किया गया 


है बहस का मुद्दा यह नही है कि इन वस्तु स्थितियों के प्रस्तुतीकरण में लेखक 
ने क्या नई बात पैदा की है। ध्यांत देने की वात यह है कि अपनी इन 
प्रारभिक कहानियों में ही उसने जीवन की कितनी व्यापक वास्तविकताओं 
को समेटा है और किसी कहानी को दुह्राव नही बनने दिया है। एक नये 
लेखक की जीवन के इतने पक्षों पर एक जैसी पकड इस वात का संकेत है 
कि बह कहानी में विपयगत विविधता को बचाए रख सकता है । 

इन सभी कह्धानियों को एक साथ पढकर इस बात का अहसास हुए 
बिता नही रहेगा कि हर कहानी एक अलग प्रयाण-विदु से शुरू होकर एक 
ही गंतव्य पर पहुंचना चाहती है। उनमे कुछ लोग हैं जी अपनी मध्यवर्गीय 
चेतना को छोड़ सर्वहारा चेतना में व्यकितित्वारित होते हैं, समाज में चले' 
आ रहे जातिगत बटवारे से मुक्त होकर वर्ग-विभाजन पर पहुचते हैं, धनी 
बर्गों द्वारा रचे कुचकर को अपने अनुभव से काट व्यवस्था-विरोध की गुहार 
लगाते हैं सत्ताधारी वर्गों, समाज में उनके वर्चस्व, राजनीतिक दलों और 
नेताओ के रूप मे उनकी उपस्थिति को अच्छे ढग से उद्धाटित करने वाली 
भी कुछ कहानियों हैं । इसलिए ऐसा लग सकता है कि इन कहानियों मे 
विपयवस्तु उतनी महत्त्वपूर्ण नही जितना स्वयं लेखक का विचार-विवेक । 
ऐसा सोचने वाले लोग भी होंगे जो कहें कि दरअसल सभी कहानियों की 
रचना विचार के एक सुसंगत ढरें पर हुई है जिसमे महत्त्वपूर्ण बात एक 
पूदे-निर्धारित निष्कर्ष पर पहुचना रहा है। और बयोकि रखना भे विचार 
या विचारधारा के प्रयोग से अनेक बार बड़े-बड़े विचारवान्‌ लोग भी विदक 
जाते हैं इसलिए उत्त आधार पर इन कहानियों को भी फारमूलाबद्ध कहने 
में सकोच नही होगा । यू विचारधारा से कहानी गढ़ने और कहानी में एक 
सुसंगत विचार के होने के फर्क को चौन्हना बहुत जरूरी है। नीरज की 
अधिकांश कहानियों में भरे-पूरे संदर्भों मे उपस्थित जीवन-यथार्थ इस घारणा 
को गलत सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि उनका निर्माण विचारधारा 
मात्र से हुआ है । हां, जीवन के हर पहलू को रखने और विकसित करने 
का उसका अपना एक नजरिया है जिसे उसने छुपाने की कोशिश प्रायः नही 
की है। 

इन कहानियो को एक और खूबी है उनका ठोस संदर्भ | आज भी ऐसी 


कहानिया कम नही लियी जा रही जिन्हे पढ़कर देश और काल का अंदाजा 
लगाना अक्सर मुश्किल होता है । उनसे लगता है हि लेखक देश और काल 
के ठोस सदर्भो से यक्रायक मुक्त हो सावंदेशिक ओर सावेकालिक हो गया 
है । इसकी परिणति अतत कहानी का जीवन के यथा से रिश्ता टूटने में 
होती है । गनीमत है कि नीरजसिंह की अधिताश कहानियां इस 'अतर- 
राष्ट्रीयता बोध' की इस शाश्वतता से मुक्त हैं । ऐसी शाश्वतता चाहे मानव- 
वृत्तियों को लेकर हो या जीवन-स्थितियों को लेकर, कोई काम्म चस्तु 
नहीं । इन कहानियों के आर-पार उस ठोस देश-काल को सहज हो पहचाना 
जा सकता है जहा से लेखक ने उन्हे तिया है। 
इन कहानियों को पढ़कर यह तथ्य छिपा नही रह सकता कि दनकी 
सरचना सीधी, सहज और सरल है। कहानी के साथ आकस्मिकता, 
जिज्ञासा और अप्रत्याशित घटने की जो बातें शुरू मे जुड़ी चली आ रही हैं 
उनसे सस्‍्कारित पाठकों को इस रचना-पद्धति से निराशा भी हो सकती 
है। अब इसे विचार का प्रभाव कहिए या विकट जीवन- स्थितियो के प्रस्तुती 
करण का दवाव कि आज का कहानीकार कहानो रचना की इन परपरा- 
प्रतिष्ठित बातों को या तो गौर-तलव समझता ही नही या उन पर पर्याप्त 
ध्यान नही दे पाता है ) उन्हें बनाए रखने या और विकसित करने के सुझाव 
पर बहुतों की असहमति हो सकती है। लेकिन किसी विधा की रचना की 
शर्तों के प्रति पूर्ण अवहेललना क॒( भाव तब त्तक सराहनीय नहीं कहा जा 
सकता जब तक हम उसका कोई अन्य विकत्प न तलाश लें। नौरण की 
कहानियों में कहानी-रचना के इन प्रासंगिक तत्वों के उपयोग के प्रति 
उदासीनता कुछ खटकती अवश्य है, लेकिन नेखक ने उनकी पूर्ति यथार्थ के 
प्रभाव से करने की कोशिश की है? 
आशा है हिन्दी पाठकों को युवा कहानीकार मी रजसिह की ये कहा- 

निया उसी तरह आकर्षित करेयी जैसे उसने साहित्य-जगत को किया है। इन 
कहानियों के माध्यम से वे हमारे देश के यथार्थ, उससे जुझते और रास्ता 
खोजते हुए व्यक्तियों और समूहो का रचनागत चित्रण ही नही उतमे कथा- 
कार की सभावनाओ का दर्शन भी करेंगे । 
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दूसरा आदम 


(कहानी-सप्रह) 


मंतन्य' 


वह आवाज जैनेन्द्र जिपाठी को थी जिसमें मुझे रुकने के लिए कहा 
भभा था । मैंने पत्तट कर देखा--तिपाठी लगभग दोड़ते हुए मेरी ओर 
चला आ रहा था । वही शक कर मैं उसकी प्रतीक्षा करने लगा। भिपाठी 
के साथ एक और आंदमी भी था। उसने चादर ओढ रखी थी और पहु- 
चान में नही आ पा रहा था। 

प्रियाठी के मिकट आ जाने पर मैंने उसके साथ के आदमी को पह- 
खान लिया वह हमीद कुरेशी था। त्रिपाठी के सामने वाली मैज पर 
बैठता था । कभी-कभार फाइलों के सौटने में देर होने पर मुझे उसके पास 
जाना पड़ता । लेकिन दफ्तर के बाद कभी भी मैं उसके सम्पर्क में नही 
रहा था भोर हमारी परस्पर बातचीत भी मात्र औपचारिक ही थी। 

मैंने उन दोनों को एक साथ नमस्कार किया। हाथ जोड़ने में विशेष 
श्रद्धा जैसी कोई भावना नही थी तेकिन चूकि दोनों ही ओहदे मे मुझसे बडे 
वे, इसलिए उनके प्रति सम्मात का भाव तो मुझे व्यक्त करना ही था। 

आज पहसे ही निकल आये ? त्रिपाठी ने कहा । 

हां, यू ही जी में आया चला आया । मेरे स्वर में लापरवाही का पुट 
था। 

वे दोनों बेमतलब की हंसी हँसने लगे। उसकी हेंती में बनावटीपन 
की झलक थी, जिससे मैंने अंदाज लगाया कि मुझसे किसी वात पर सह- 
मति पाने के इरादे से वे मेरे पास आये थे । चेहरे पर हलकी मुस्कुराहट 
का भाव लाते हुए मैंने पुछा--कोई विशेष बात है क्या विपाठी जो ? 

मेरे प्रश्न से उनकी हँसी थम गई और दोनों गम्भीर हो गये । थोड़ी 
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देर बाद त्रिपादी ने कहा--दरअसस ठाकुर साहव, हमे आपसे कुछ विशेष 
बाते करती थी । 
कहिए, ओर मैं धीरे-धीरे आगे बढने लगा । 
त्रिपाठी ने जो कुछ कहा, उसका मतलब मात यह था कि वे लोग बुछ 
मांगों को लेकर पूरे कारखाने में हृड्तात कराने जा रहे थे और इसी 
उद्देश्य से एक यूनियन बलाने का विचार लेकर मेरे पास आये थे । 
लेकिन अपने यहाँ तो पहले से ही यूनियन है ? 
हा, है तो तिकिम विध्करियता के कारण उसका होता ने होना कोई 
अथ्थ नहीं रखता ।--प्रिपाणी ने कहा | 
तो फिर उसी को सक्तिय बताइये ने ? 
हा, विवार तो यही था, लेकिन माधों बाबू से बातें करने पर वे 
कहते है कि जब मैनेजमेंट खुद ही कर्मचारियों को सारी सुविधाएं मुहैया 
करता जा रहा है, तब किर यूनियन, हडताल और घेराव की च्या आव- 
श्यकता है ? 
ठीक ही तो कहते है वे । जब ग[धीजी के रास्ते पर चलने से ही सबच- 
कुछ हासिल हो जाता है, तब फिर यह कम्यूनिस्टो वाले चोचले अपनाने से 
क्या फोयदा ? 
देखिए ठाकुर साहब, त्रिपाठी ने कह्दा---आप खुद समझ रहे होंगे कि 
मैनेजमेंट हम कर्मचारियों को कितनी सुविधाएं दे रहा है। केवल माधों 
बाबू, हरिद्वार बाबू और अमरेश चभवर्ती ही तो कर्मचारियों की पूरी 
जमात नही हैं न? ये लोग यूनियन के महत्यपूर्ण पदों पर हैं और मंनेजमेह 
के साथ इनकी अच्छी पटती है । ये लोग डाइरेबटरो के साथ उठते-च॑ठते 
हैं | बड़े-बड़े अफसरों के साथ परादियों से शांसिल होते हैं। इतना महत्व 
देने के साथ-साथ मंनेजमेट इन सोगो का पेट भी भरता है। ऐसे में उन 
लीगों को दूसरे कर्मेचारियों की असुविधाओं का ध्यान कैसे आयेगा ? अब 
आप ही वताइये, नयी यूनियन बताये वर्यर काम कैसे चलेगा ? 
ब्रियाठी की वात का कुछ प्रभाव मुझ पर पडा हो, ऐसी बात नही थी, 


अत: कैवल उन्हें टालने के लिए मैंने कह दिया---ठीक है, तव बनाइये नई 
यूनियन ! 
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जिपाठी और कुरेशी, दोनों के चेहरे खिल उठे ! दोनो ने एक ही साथ 
पूछा---तब फिर आप सहयोग देंगे न ? 
देखिये त्रिपाठी जी, मैं इसका वायदा नही कर सकता। आप खुद 
ही समझ सकते है कि मैं मैनेजमेंट के कितने करीब का आदमी हूं। ऐसी 
स्थिति मैं मेरा आप लोगो के साथ सहयोग करना मेरे हक में अच्छा नहीं 
रहेगा। 
मगर शालिग्राम बाबू, यह स्थिति तो हम मे से प्रत्येक के साथ है। 
फिर भो, अपनी मांगों की पूति के लिए हमे संघर्ष तो करना ही पड़ेगा ! 
और संघर्ष की स्थिति मे ऐसे खतरे तो होंगे ही 
लेकिन मैं यह खतरा नहीं उठा सकता। आप इसे मेरी मजबूरी 
समझ सकते हैं। मैंने स्वयं को स्पष्ट कर दिया । 
बे लोग मेरी ओर से निराश हो चले थे । जति-जाते त्रिपाठी मे फिर 
कहा---खै र, जरा सोचियेगा । है 
मैं सोचने की जरूरत नही समझता। 
फिर भी । 2 
'र ! मैंते कहा और झटके से घल पड़ा । 
अगले दिन काम पर पहुंचने पर बता चुंलो कि-मईयूनियर्ग का-गठने 
हो चुका । त्रिपाठी अध्यक्ष है और कुरेंशी सै क्रंटरी ।'पीठर को यूनियन का 
ज्वाइट सैक्रेदरी बनाया गया था । यह सब-कुछ बतलाते समय भाटिया ने 
यह भी बताया कि कल शाम को जब नई ग्रूनियन का गठन हो रहा था, 
सब भारी संख्या मे लोग वहाँ उपस्थित थे। नहीं रहने वालों मे हम कुछ 
लोग ही थे। हम कुछ लोगों का मतलब महज बीस-पच्चौस लोग । 
दोपहर में जब आधे घंटे की छुटुटी हुई तो माधो वाबू मेरे पास 
आए---ठाऊुर, तुमने बहुत अच्छा किया जो उन हरामियो की यूनियन 
में शामिल नही हुए । हमे क्या गरज पड़ी है हड़ताल-वड़ताल करने की | 
ठीक है न ? 
तब मैंने मुस्कुरा भर दिया था, लेकिन माधो बाबू की बात मेरे अन्दर 
कही चुभ गई थी । फिर भी मैं चुप ही रहा । कुछ कहना मेरे वश की बात 
नहीं थी क्योकि अभी नौकरी मे आए मुझे कुछ ही दिन हुए थे। और माघो 
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बाडू ! उनकी गिनती यहाँ के धाकड़ो में होती थी। मुझे यह कबूल नहीं 
था कि किसी छोटी-सी गलती के कारण मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाये । 
इसी नौकरी के लिए न जाते कितने पापड़ बेलने पढे ये मुझे । 

पज्रिपाठी कौ यूनियन ने परसों मैनेजमेंट के सामने अपनी माँगे रखी 
थी। मैनेजमेट की ओर से यूनियन की मार्गों पर जो प्रतिक्रिया ब्यवठ की 
गईं, उसके अनुसार यूनियन के सभी परदप्तिकारियों को मुअत्तल कर दिया 
गया था तथा भाटिया समेत अन्य कई लोगों से इस बात के लिए कैफियत 
तलब की गई थी कि ड्यूटी के रामय बयों इन्होने यूनियन की बैठक में भाग 
लिया और वयो नहीं इसके लिए उन्हें नौकरी रे अलग कर दिया जाये । 

जब बाहर नोटिस-बोर्ड पर मेनेजमेट के इन फैसलों बी सुचताएं 
चिपकायी गयी, तब माघो बाबू मेरे निकट आये / बोले--अब इत सालो 
के होश ठिकाते भा जायेंगे ठाकुर । वडे आये थे यूनियन बनाने । घोट्टे 
कही के ! 

मुझे बुरा लगा | बोला--माधों बाबू, यू वेवजह सुझे घालिया अच्छी 
नहीं गंगती । उनके जी में जो आये, बह करें । हम भी अपनी मर्जी के 
मालिक हैं, जैसा उचित समझेगे करेंगे । 

माघों वादू को मेरी बात से ताज्जुब हुआ। लेकिन थे वे धाघ आदमी, 
जाते-जाते बोले---आप ठोक ही कहते हैं शालिग्राम बाबू, हम क्यों गालिया 
देकर अपना मुह खराब करें। करें वे साले, जो उसके थी में आये । 

उनकी आदत पर मुझे हँसी भा गई। कारखाने के कर्मचारियों पर 
दिला वजह रोब याठना उतकी आदत हो गई थी और उतकी समझ से शायद 
बगैर गातियो के यह बात हो नहीं सकती थी ६ 

हम लोगो ने यह समझा था कि मैनेजमेट द्वारा सढती बरतने के 
कारण कर्मचारियों का मनोवल गिर जायेगा भौर वे ठडे हो जायेगे । लेकिन 
ऐसा नही हुआ । क्ीसरे दिन शाम को नई यूनियन बालो की एक बढ़ी 
सभा हुई, जिसमे यह निर्णय लिया गया कि मंनेजमेट द्वारा कर्मचारियों 
की मायो की उपेक्षा और उसकी दमनात्मक कारंवाइयों के विरोध मे 
अगले दिन से सारे कर्मचारी अविश्वितकालीन हड़ताल करेंगे। 

उत्ती दिन रात को माधो दाबू और हरिद्वार बावू मेरे यहा आये । 


44 ] दर आदम 


नही देवा ? हम लोग 


इतातल है | इसलिए कोई भी कम करी काम पर 
पी के कहा । 

मतलब नही है ! मायो व 

तभी पीटर सामने आया-.... मत कहिए माघों बाबू, आायिर हम 
क्षेन यह तब नही कर रहे हैं। वे वो हम सभी को 


बाबू ने कहा । 


एकाएक कई लोग सामने 
थक है, जाना है है को हे 


है। 
हैया । 
पा झुका; ९ पीछे-जीचे चलने 
मेरा प पकड़ कर अकनी, पर ७] । देखा-.._ 
टिया था । धीरे से क्षेत्ा: जरा मेरे जाय आओ, पुमसे कुछ जरूसे 
वाते करनी हैं 
मैने अपने को ए नजर देखा, फ़िर भाटिया के साथ ग्रेट ते 
थोड़ी हर चला गर 
भाटि व्यव्ि मे दोनो पड़ोसी थे ; कारणाने 
के क्वाटंरो मे साथ रहते ३. हि मे काफी 
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तुम बहुत ही डरपोक आदमी हो यार ! भाटिया ने कह्ठा और हंसने 
लगा---आबिर हड़ताल में शामिल हो जाने पर कोई तुम्हारी जान तो 
नही ले सेत्ा । 

यही प्रमझ लो, मैने तोसे स्वर में कहा--धुम लोग मैरी मजबूरियां 
तो भ्मन्नते नही । खामखां होरो बनने लगे हो । आधिर तुम्हें समझना 
चाहिए कि मैं अपने घर में अकेला कमाने वाला हूं। गाव में मा है, भाई 
है, बहिन है। यहा पत्नी है, वच्चे हैं। सभी के भरण-पोषण की जिम्मेवारी 
मुन्न अकेले आदमी पर है । अब तुम्ही सोचो, अगर मुझ भी नोकरी से 
निकाल दिया ग्रया, तव तो इतने लोगों को भूखों ही मरना पड़ेगा न ? 
गाव के दो-तीन बीपे खेत से क्‍या होगा ? 

देखो यार, भाटिया कहने लगा--में तुमसे हड़ताल में घामिल होने 
के लिए तो नही कह रहा हू, लेकिन इतना जरूर कहुगा कि जिस परि- 
स्थितियों में तुम जी रहे हो, हम लोग भी लगभग उन्ही के बीच घिरे हुए 
हैं। मुझे ही लो'' “तुमने तो घर के लोगो को अपने पर आश्रित बताया 
जब कि उनके पास थोड़ी-सी जमीन भी है ! लेकिन मेरे पास ? मेरी जमीत 
तो पार्टीशन के समय प्राकिस्तान में हो रह गई और यहां थाने के वाद 
पिताजी ने हमारे लिए अगर कुछ किया तो बस यही कि मुझे बी० ए० 
तक पढ़ा दिया ओर दीदी की घादी कर दी। देखते हो न, मुझ्न पर कितने 
लोगो का बोझ है ? विधवा मां है, जवान छोटी बहिन है, पत्नी है, तीत- 
पीन बच्चे हैं। सोचो, कहां हूं मैं तुमस अलग ? विल्कुल एक से तो हवालात 
हैँ हमारे। हैँ या नही ? मुझे उल्झन-सी महसूस होते लगी भाटिया की 
बातो से । वोज्ञा--बातें तो तुम ठीक कहते हो यार, लेकिन मैं हृड़ताल मे 
शामिल नहीं हो सकता । तुम नही समझ सकते कवि किन परिस्थितियों में 
मुझे नौकरी मिलो है और मैनेजमेंट मुझ पर कितना विश्वास करता है । 

तभी पुलिस को गाड़ी आा गई। उसके कुछ ही क्षणो बाद पुलिस वालों 
के साथ हम लोग कारपाने के अन्दर दाखिल हो गये । लेकिन हड़ताली 
कर्मचारी इस समय भी चुपचाप नहीं रहे। वे जोर-जोर से नारे लगाने 
रहे--मैनेजमेंट के चमचे मुर्दावाद ! 


हड़ताली कर्मचारियों के लिए मेरे मन में पूरी सहानुभूति थी, फिर 
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और मेरा सिफारिशी धक्फे से दाखिल होना ही भाज मेरी विवशता 
बन गया था। 

पत्नी को कारयाने मे चल रही हड़ताल के बारे मे जानकारी हो गई 
थी । यह भी कि मैं हड़ताल में शामिल नही हूं ॥ काम से वापस लौटने पर 
बातों-ही-वातो में उसने पूछ लिया--सुना है कारखाने मे हड़ताल चल रही 
है और तुम अब भी काम पर जा रहे हो ! 

ह्मा। 

बयो ? 

मुझे अजीव लगा। कुछ क्षणों तक उसके चेहरे पर दृष्टि टिकाने के 
बाद बोला--आधे दिन नई साड़ियों के लिए रठ लगाती हो, हडताल में 
शामिल होने पर कैसे भाये गी ? 

न भाये, इससे क्या ? साथियों से मुह तो नहीं चुराना पडेगा न? आज 
भाटिया वावू की पत्नी कह रही थी कि केवल तुम ही काम पर जाते हो । 

मैं ही क्यो, कितने ही लोग जपनी ड्यूटी कर रहे है। 

उह, कह तो ऐसे रहे हो, जैसे मुझे पता ही न हो ! मुझे सव मालूम 
है। तुम कुछ इने-गिने लोग ही हड़ताल में शामिल नही हो । 

खैर, मुझे झुझलाहट हो आई थी--तुम कहना बया चाहती हो ? मैं 
अपनी नौकरी से निकाल दिया जाऊ ? फ़िर रोजी-रोटी कैसे चलेगी? 
कन्हैया की पढ़ाई कंसे होगी, शा का ब्याह कैसे होगा ? बोली ! 

तो क्या हडताल में शामिल होने से नौकरी चली जायेगी ? 

और नही तो कया ? पूछ लिया होता भाटिया की पत्तों से । वेचारे 
सस्पेण्ड है। मेने चिढ कर कहा । 

पत्वी कुछ क्षणो तक चुप रही | फिर बोली--जैर, यह वत्ताओ, 
हड़ताल बैतन बढाने के लिए ही तो ही रही है न ? 

हा 

तो अगर हड़ताल सफल हो गई, तब तो तुम लोगो का वेतन भी 
बढेगा न लेकिन भला हडताल सफल होगी कैसे ? तुम लोग तो**'खेर, 
जाने दो । 

मुझे गुस्सा भा गया--तुम साफन्ताफ क्यों नहीं कहती कि में भी 
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ड्ताल में शामिल हो जाऊं ! 
नही जी, में ऐसा वयो कुछ कहूगी जिससे तुम्हारी नौकरी चली जाये । 
गखिर सब-कुछ ती तुम हमारे लिए ही करते हो न। लेकिन "पत्नी के 
जह रे पर हल्की मुस्कुराहट उभर आई धी--लेकिन देयों त, बडा अजीब 
जगता है। जब भी भाटिया की पत्नी यह कहती है कि सारे लोग हड़ताल 
मे शामिल हैं और नहीं शामिल होते वालो मे तुम्हारे जैसे चंद लोग ही 
हैं, तो न जाने क्यों कैसा तो लगता है। जेसे कोई तुम्हे अपराधी ठहरा 
रहा हो । 
में पत्नी की बात पर गहरे सोचने लगा था, इसलिए चुप ही रहा ! 
मेरी चुप्पी को पत्नी ने मेरा नाराज होता माव लिया । वोली--लगता हैं, 
तुम बुर मान गये, खर छोडो दस चर्चा को। आओ, तुम्हे अपने बचपन 
की एक घटना सुनाऊ । 
मैं पत्नी के चेहरे पर देखने लगा । वह कहने लगी--जव मैं स्कूल मे 
पढ़ती थी, उन्ही दिनों की बात है। उस साल बड़ी भारी बाढ़ आई थी । 
स्कूल दो महीने के लगभग बन्द रहा था । स्कूल युल॒ते पर बन्द फी अवधि 
को फीस भी लडकों से देने के लिए कहां गया। लड़को ने हड़ताल कर 
दी । उस हडताल के दौरान भी कितने ही लोग कक्षाओं में जाते रहे । मैं 
भी उन्हीं मे से एक थी। आखिर में लडको की ही बात मानी गई। दो 
महीनों की फीस माफ कर दी गई। उसके बाद हुडतालो लड़के हम लोगो 
को बहुत बिढ़ाते थे क्योकि फीस तो हमारी भी माफ हुई थी । मुझे तो 
तब बहुत बुरा लगता था। जी में आता था" 
और उसके बाद का वाकया सुनने के लिए मैं बहा बैठा नहीं रह 
सके | बाहर वरामदे मे आकर पत्नी की वातो पर स्तोचतने लगा । 
अपनो मैज पर बैठ मैं यू ही पुरानी फाइलें उलट-पलट रहा था कि 
कामेश्वर वर्मा और बजरगीअसाद ऑफिस में दाखिल हुए । निकट आने 
पर मैने किवित्‌ आश्चर्य से पूछा---अरे, तुम लोग हड़ताल पर थे न २ 
हा थे, ममर आज ज्वाइन कर लिया। वर्मा ने मेरे पास की कुर्सी 
पर बैठते हुए कहा । 
सेकिन तुम लोग वो नेताओं में से थे यारो ! तुम लोगों के ज्वाइन 
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कर लेने का दूसरे लोगो पर क्या असर पड़ेगा ? 

कुछ भी पड़े । हमारे हड़ताल पर जाने का आप लोगो पर क्या असर 
पडा था ? वर्मो ने चुभते हुए अन्दाज में कहा--आज के चोदहवे दिन भी 
आप लोग अपनी कुर्सियों पर जमे हुए हैं। हम भला क्यो भूजे रहें ? अगर 
भूखे रहने की कोई सार्थंकता सिद्ध होती हो तो रहा भी जाये। लेकिन 
यहाँ तो यह हाल है कि प्यास से एडियां रगड़ते रहो मगर किसी के कान 
पर जू तक नही रेगती । भाड में जाये सब-कुछ'''। वर्मा और भी न जाने 
क्या-व्या बकता रहा । 

दोपहर की छुट्टी मे मे अमरेश चक्रवर्ती के पास गया। उसने मेरी 
ओर देखकर आख मारी और कहा--चलो खुश हो जाओ बेढे, हडताल 
असफल होती जा रही है । 

लेकिन मै आज हँसने के मूड में नहीं था। मुझे घुप देख कर गम्भीर 
स्वर में अमरेश ने पूछा--क्यो ठाकुर, कुछ बात हो गई है क्या ? 

हां, सोच रहा हू, हम लोगो के चलते हो हड़ताल असफल ही रही है। 

क्या मतलब ? अमभरेश के चेहरे पर आशचये के भाव आ गये---तुम 
कहना क्या चाहते हो ? 

यही कि हमे हडताल में शामिल हो जाना चाहिए 

अमरेश कुछ देर सोचता रहा। फिर बोला--कह तो तुम ठीक रहे 
हो, लेकिन" '"। 

अब लेकिन-वैकिन कुछ नही, मैंने दृढ़ता से कहा और बाहर निकल 
काया। कारखाने के मुख्य द्वार पर आकर हडताली कर्मचारियों की भीड 
भें खोने से पहले मैंने एक बार पीछे की ओर देखा--तेज कदमों से भेरे पीछे 
अमरेश चक्रवर्ती चला भा रहा था । उसके पीछे कामेश्वर वर्मा और दूसरे 
लोग भी थे। नहीं थे तो केवल माधो वाबू और हरिद्वार वायू । 

हमारी हड़ताल सफलतापूर्वक चल रही थी । हमारी एकता ने मैनेजमेट 
को एकदम से वौखला दिया था, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों की 
बखस्तिगी को सूचनाएं अब दिन में कई धार नोटिस-वोर्ड पर चिपकने 
लगी थी । इसी तरह की एक नोदिस मे सेरा नाम भी आ गया था लेकिन 
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डाइरेक्टर्स की मीटिंग मे जायेगे। वे लोग चूकि यूनियन के पदाधिकारी थे, 
इसलिए उन्हें जाना ही था और मैं इसलिए कि मैनेजमेट मुझसे सीधे बात 
करना चाहता था। 

लेकिन जब हम वहा गये, तो हमे रोक दिया गया । कहा गया कि अन्य 
लोगों को बाहर ही रहना होगा । पहले मुझे वाते करनी होगी, त्रिपाठी 
तैयार हो गया। उसने मुश्नते काफी भावुक अन्दाज मे कहा--ठाकुर, तुम्ही 
जाओ, लेकिन वहां किसी तरह की सौदेवाजी करते समय गूनियन के हितों 
को भूल मत जाना। वहां किसी भी सवाल पर अपने को अकेला मत 
समझता और कही भी झुकने की जरूरत नही है। 

मैं सिर हिलाकर उस कमरे मे दाखिल हो गया जिसमें कई तोग पहले 
से बैठे हुए थे। इन सभी लोगों का इस कारखाने में हिस्सा था । चूंकि आधे 
से भी अधिक का हिस्सेदार कारखाने का मालिक स्वय ही था, इसीलिए 
बह बीच वाली सबसे अच्छी कुर्सी पर बैठा हुआ था । वही एक कुर्सी पर 
मेरे रिश्ते के मामा भी थे | माघो बाबू भी एक ओर बैठे थे । 

कमरे में धुसते ही मुझे उन लोगो की जलती आंखो का सामना करना 
पड़ा, लेकिन अब मैं अपने आापमे अतिरिक्त दृढ़ता महसूस करने लगा था, 
इस लिए उन लोगीं के सामने तनकर जड़ा होने मे मुझे कोई दिवकत नही 
हुई । 

सबसे पहले मालिक ही मुझसे मुखातिव हुआ--मि० सिंह, अजीब 
बात है, आप मेरे इतने निरूट के व्यवित थे और आप पर मैनेजमेंट का 
इतना भरोसा था। लेकिन हमारे पुराने खेरय्वाह होने के बावजूद आप 
हड़ताल में शामिल हुए और मात्र शामिल ही नही हुए, आपने दूसरों को 
हडताल करने के लिए उकसाया भी । क्या आप बंता सकते हैं कि आपने 
ऐसा क्‍यों किया ? 

जी, मैंने मालिक से नजरें मिलाते हुए कहा--वता सकता हू, मगर 
वस इतना ही कि हड़ताल मे शामिल होना मेरी नियति भी, क्यो कि मेरे जैसे 
दूसरे लोग हड़ताल पर थे। वैसे मैं इस आरोप से इल्कार कछूगा कि मैंने 
किसी को हड़ताल करने के लिए उकसाया है, यह गलत वात है। 

खेर, आप अपनो बर्खात्तगी के संबंध से कुछ जावना चाहेंगे ? 
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हममे से किप्ती को भी इसको चिंता नहों थी। पत्नी ने सुदा तो मुस्कराने 
लगी थी। 

लेकिन जब मेरी ब्बस्तिगी का समाचार मेरे रिश्ते के मामा को मिला 
तो वे मेरे पास दौडे हुए आये । कहने लगे--मेरे सारे किपे-्कराये पर तुप्ते 
यानी फेर दिया। खैर, अब भी समय है। चलो, मालिक से माफी माँग 
जो। 

मुझे गुस्सा आ गया उनकी बात वर। बोला--मैं नहीं जाता आपके 
साथ, और फिर माफी क्यो मागू गा ? हडताल की है तो अपने हक के लिए, 
कोई चौरी-इकती थोड़े हो की है ? 

और मामा अपना-मा मुह लेकर चले गये थे 

दूसरे दिन यूवियन के पाप्त बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स की तरफ से सम- 
झोता-बार्ता के लिए प्रस्ताव आया । यूनियन ने इस अरस्ताव को इस शर्त 
पर सातना स्वीकार किया कि पहले सभी कर्मचारियों की बर्यास्तगी वापस 
होनी चाहिए । मैनेजमेट इसके लिए राजी हो गया । लेविन शाम को जब 
फिर से नौकरी मे लिए जाने वाले कर्मचारियों की सूची प्रकाशित की गई 
तो उसमे मेरा और अप्ररेश चक्रवर्ती का नाम नहीं था। बस, यूनियन से 
समझोता-वबार्ता का प्रस्ताव मार्मजूर कर दिया । 

अगले दिव प्रिपाठी मेरे पास आया । चोजा--मैंनेजमेट तुमसे सीधे 
बात करना चाहता है। यूनियन की भी यही राय है कि तुम्ही हमारे सुर्य 
प्रवक्ता बतकर मनेजमेट से बाते करो । कर सकते हो न ? 

कर तो सकता हु लेकिन अरेले मे नही जाऊया ; तुम लोग हमारे नेता 
हो, इसलिए किसी भी तरह बी वातचीत तुम्ही लोगों के माध्यम मे होनी 
चाहिए ! 

सैर, शाम को यूनियन की कार्यकारिणों की बैठक होगी, उसी मे प्रति- 
निधियों के माय तय किये जायेंगे +---कहकर तिपाठी चला गया--तुम भी 
जेदर साना। 

शाम की कार्यकारिणी समिति की बैठक में यही तय हुआ कि जैनेन्द्र 
जिपाठो, कुरैशी, पीटर और मैं गूनियत के प्रतिनिधि के रूप से बोद आफ 
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डाइरेब्टर्स की मीटिय मे जायेंगे । वे लोग चूकि यूनियन के पदाधिकारी थे, 
इसलिए उत्हें जाना ही था और मैं इसलिए कि मैनेजमेट मुझसे सीधे बात 
करना चाहता था। 

लेकिन जब हम बहां गये, तो हमें रोक दिया गया | कहां गया कि अन्य 
लोगो को बाहर ही रहना होगा । पहले मुझे वाते करनी होगी, त्रिपाठी 
तैयार हो गया ! उसने मुझसे काफी भावुक अन्दाज मे कहा--ठाकुर, तुम्ही 
जाओ, लेकिन वहाँ किसी तरह की सोदेवाजी करते समय यूनियन के हितो 
को भूल मत जाना। वहां किसी भी सवाल पर अपने को अकेला मत 
समझना और कही भी झुकने की जरूरत नही है । 

मैं सिए हिंलाकर उस कमरे में दाखिल हो गया जिसमे कई लोग पहले 
से बैठे हुए थे। इन सभी लोगों का इस कारखाने मे हिस्सा था । चूँकि आधे 
से भी अधिक का हिस्सेदार कारखाने का मालिक स्वय ही था, इसीलिए 
बह बीच वाली सबसे अच्छी कुर्सी पर बैठा हुआ था । वही एक कुर्सी पर 
मेरे रिश्ते के मामा भी थे। माधों बाबू भी एक ओर बैठे थे। 

कमरे मे घुसते ही मुझे उन लोगो की जलती आंपो का सामना करना 
पड़ा, लेकिन अब में अपने आपमें अतिरिक्त दृढ़ता महसूस करने लगा था, 
इस लिए उन लोगों के सामने तबकर शड़ा होने में मुझे कोई दिक्कत नहीं 
हुई । 

सबसे पहले मालिक ही मुझसे मुख्ातिव हुआ--मि० सिंह, अजीब 
बात है, आप मेरे इतते निकट के व्यकित थे और आप पर मैनेजमेंट का 
इतना भरोसा था। लेकिन हमारे पुराने खैरब्वाह होने के बावजूद आप 
हड़ताल में शामिल हुए और मात्र शामिल ही नही हुए, आपने दूसरों को 
हड़ताल करने के लिए उकसाया भी । क्या आप बता सकते है कि आपने 
ऐसा क्यो किया ? 

जी, मैंने मालिक से नजरें मिलाते हुए कहा--वता सकता हूं, मगर 
बस इतना ही कि हड़ताल में शामिल होना मेरी निर्यात थी, क्यो कि मेरे जैसे 
दूसरे लोग हड़ताल पर थे। देँसे में इस आरोप से इन्कार करूँगा कि मैंने 
किसी को हड़ताल करने के लिए उकसाया है, यह गलत बात है। 

खैर, आप अपनी बर्खास्तगी के संबंध मे कुछ जानना चाहेंगे ? 
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जी नहीं, उसके लिए हमारी यूनियन आपसे बातें करने वाली है। 

आपके मामा की प्रार्थना पर बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स आपको दुचारा 
सौकरी देने के लिए सोच रहा है लेकिन उसके पहले आपको यह लिखकर 
देना होगा कि आगे से आप कभी भी हडताल वगैरह मे भाग नही लेंगे ओर 
ने ही वैसे किसी भी पड्यंत्र मे शामित होगे जो कम्पनी के हितो के प्रतिकूल 
हो। 

में ऐसा नही कर सकता। यह कोई आवश्यक नहीं कि मैं भी अपने 

मामा की तरह आपकी दलाली करू । वेसे मैं इस बात से इन्कार जझूर 
कहछंगा कि मैंने आपके या कम्पनी के खिलाफ किसी साजिश में हाथ बंटाया 
है। इतवा कहकर मैंने मामा की ओर देखा, ऋरेध से उनका मुँह लाल हो 
गया था। 

मालिक के चेहरे पर अब कुटिल मुस्कान बिच आई थी । उसने पहले 
के से अदाज में पूछा--तब फिर आप इसको बया कहेये, जो माप लोग कर 

रहे है ? 

लड़ाई ! अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ाई ! अपना अस्तिस्व 
बताये रखने के लिए सधर्प, साजिश नही । 

तो क्या आपको विश्वास है कि आपकी लडाई सफल होगी ? 

सफल होगी क्या, सफल तो हो ही रहो है महोदय । हमारी लड़ाई 
अपने अस्तित्व को रक्षा के लिए है, इसलिए हम तो सफल ही होगे । 

यह आपने ठीक कहा कि जापकी लडाई अष्तित्व की सडाई है, लेकित 
आप यह क्‍यों भूल जाते है कि आपको सफनता तभी मिलेगी जब हेम आप 
से सहमत हो जायेंगे । और ऐसी हालत मे जब कि आपकी सफलता हमारे 
अस्तित्व के लिए खतरनाक सिद्ध होने वायो है तव आप हमसे कंसे अपेक्षा 
करेंगे कि हम आपकी बात मान ही ले ? 

न माने, उससे बया फर्क पडत्ता है, मे उत्तेजित हो यया--हम अपने 
अस्तित्व की रक्षा के लिए आपको मिटा देगे, आप जैसों को मिटा देगे। 
समझे | और इतता कहकर उस कमरे से बाहर निकलते समय मैने देखा कि 
मालिक का चेहरा सफेद पड़ यया था और दूसरे लोग जिनमे मेरे मामा भी 
थे, यूखे पत्तों की तरह कापने लगे थे 
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मेरे साथी, शायद दरबाजे से कान लगाये हमारी बातें सुन रहे थे, 
बाहर निकलते ही मुझे उन्होंने बांहो में भर लिया । फिर बिपाठी ने कहा -- 
तुमने बिल्कुल ठीक कहा । 

थोड़ी ही देर बाद पुन. हम सभी लोगो को बुलाया गया। इस बार 
अन्दर जाते समय हमारे चेहरों पर भतिरिक्‍त दृढता के भाव थे । 


क्यों 


बात तो वैसे कुछ भी नही थी । धेदित तोगों को तो उसका बत्तमड 
बनाना था, बना दिया । हुआ यह कि यगा सोची का बेटा किरपा अपनी 
उमर के अन्य लडकों के साथ याव के वाहर वाले अयाई के पास कचे सेल 
रहा था । जैसा कि सेल में हुआ करता है, उस्त दित किरपा ही जीत भी 
रहा था। जोर किरपा का जीतना अतत' उसके साथ सेतने बालो के लिए 
ईर्ष्या का कारण बस ग्रया । इसी डाह और भातरिक द्वेप के वातावरण में 
जब किरपा ने जोगिन्दर पडित के आखिड्ठी कने को भी निशाना बना दिया 
तो पडित ने उप्ते उसका जीता हुआ कचा देने से साफ़ इन्कार कर दिया । 
लाय समझाने पर भी जय जोगिन्दर कचा देते के लिए तैयार नही हुआ तो 
किरपा को लगा कि प्रडित उसकी जीत के प्रभाव को एकदम गलत ढंग से 
समाप्त करने की कोशिश कर रहा है । बस, उसे गुस्सा आ गया और उससे 
जोगिन्दर पडित की बाह मरोडकर उससे जबरन कंचा छीन लिया । 

अब यहां अगर ऐसी स्थिति में पडित की वाह सरोडकर कच्चा छीन 
लेना किरपा का अपराध था तो उससे भी बड़ा अपराध यह था कि वह 
मोची का लउका होकर बद्ाह्मणों के! साथ खेलने चला आया था। नहीं तो 
क्या उसकी जात वाले भो, केवल बाह मरोडकर कचा छीन लेने पे सिए 
एकदम गोल बाघ कर उसे पौटने लगते ? लेकिन अब तो उससे गलती हो 
चुकी । इसलिए पिटना ही था ! बेरहमी से पीटा गया। प्रतिरोध की 
हल्की-सी कोशिश भी की थी, लेकिन जब जोगिन्दर ने अखाड़े मे पडी एक 
ईंट उठाकर उसके पिर मे दे मारो तो वह चुपचाप पिटता रहने के लिए 
बिल्कुल विवश हो गया या। पर फूट जाने के बावजूद उसे तब तक पीटा 
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जाता रहा था जब तक शहर से कमाकर लौटता किरपा का बापु गया वहां 
नहीं पहुच गया। गंगा का पहुंचना भी अग्रत्याशित ही था । रोज तो सीधी 
राह से घर ही चल्ला जाता था) आज न जाने कैसे जी मे आया कि अखाड़े 
के पास वाले पीपल से वकरी के लिए पत्ते तोडता चले, और वह इस तरफ 
चला आया था। 
किरपा को खूत से लथपथ देख गया रीमाचित हो उठा । जब उसे पता 
चला कि जोगिन्दर पढ़ित ने किरपा का सिर फोडा है तो उसकी आखों मे 
खून उतर आया, उसने क्रोध से कापती आवाज मे जोगिन्दर से कहा-- 
तुमने तो इसका सिर फोड दिया पडित, इसलिए कि तुम लोग गिनती मे 
अधिक ये, लेकिन अब अगर मै तुम्हारा सिर फोड दू वो ? 
गंगा की बातो से ब्राह्मणों के सभी लड़के सहम गये थे और एक-एक 
करके वहां से खिसक गये थे। और जब तक गमा अपने घायल बेटे को 
पीठ पर लादकर घर तक पहुंच पाता, सारे के सारे लडके अपने धरो में घुस 
चुके थे 
किरपा की हालत देयकर पास-पड़ौंत वाले बहुत मोह खा रहे थे। 
लेकिन गगा मोह खाने की अपेक्षा अपने आक्रोश को उन स्रभी लड़कों के 
घर वालों के आगे जता आना अधिक अच्छा समझता था, जिनके कारण 
किरपा की यह हालत हुई थी । वह अभी उलाहना दे आने की वात सोच 
ही रहा था कि हाथ मे एक मोटा-स्ा लट॒ठ लिए कामेश्वर पंडित दरवाजे 
परआ घमके और लगे गगा का नाम ले-लेकर उसकी सा-वहन को गालियां 
देने । 
कामेश्वर पंडित जोगिन्दर के बाप थे । जब जोगिन्दर ने उन्हें यह 
बताया कि गंगा मे उसे और अत्य लड़कों को सिर फोड़ने की धमकी दी है 
तो वे आपे से बाहर हो गये और पूरी वात सुनने से पहले ही लटटु लेकर 
गगा के धर के लिए निकल पड़े । अब कामेश्थर पंडित गालियां दे रहे थे 
और गया बेटे के सिर से वह रहे खूब को देखने के दावजूद चकित भाव से 
उनकी गालिया सुनता जा रहा था । 
आखिर गंगा को मुह खोलता ही पड़ा--आप बेकार ही मुझे गालियां 
दे रहे हैं पंडितजी। पहले पूरी बात समझ लेते एक तो आपके सपूत ने 
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किरपा का सिर फोड दिया और ऊपर से आप झगड़ा करने पर ठुल रहे 
हैं। 
मेगा की बात सुनकर कामेश्वर पडित के दिमाग का पारा और चढ़ 
गया । भभककर बोले---साले चमार ! कहता है झगड़ा करने आया हूं ? 
तू वहा लड़को को प्रिर फ्रोड़ने की धमकी दे रहा था यो कुछ नही ? क्‍यों २ 
जान से लूगा साले, कहे देता हूँ । 
गंगा को आश्चयें हुआ  ब्या कह रहे हैं पडितजी ? सिर फोड़ने की 
धमकी दे रहा था ? लड़की को ? नहीं, बिल्कुल झूठी बात है। उसने तो 
पूष्ठा भर था कि* “इसमें धमकी कहा है ? कौर अगर गंगा ऐसी धमकी 
देता परी, घमकी बया मार भी देता, तो बया गछत्त करता ? जब पिर्फे 
घमकी का नाम सुतकर ही पडित उसके दरवाजे एर तट्ठु भाज रहे हैं. तो 
अपने बेटे का सिर फोडने वालो को बह मार क्यो नही सकते थे ? उसने 
पंडित की बात काटने की कोशिश की--नहीं-नहीं पडिवजी, आप गलत 
कह रहे है। मैंने धमकी नही दी थी, मैंने तो दस यही कहा था वि * 
अरे जाने भी दे । जो हुआ सो हुआ--बूढा जस्सू मोची बात को ज्यादा 
बढ़ते देख, साधने का प्रयत्न करते हुए बोला--पडितजी से कोई झगड़ा 
किया जाता है ? ये तो हमारे मालिक हैं। गलती हुई सो हुई । चल, अब 
माफी माग ले ? 
और गया ने माफी माग ली 3 
और गया के माफी माग लेने के बाद भी कामेश्वर पडित उसे ऐसी 
नजरों से देखते हुए गए सानो कह रहे हों कि सामते आना बच्चू, कच्चा 
नही चबा गया तो मैं भी पडित नहीं । 
संतुष्ट तो ग्रगा भी नही था, झगड़े के इस समाघान पर । पह क्या 
बात हुई कि जो मार खाये दही माफी भी माये | उसे जस्सू पर गुस्सा आा 
रहा था--मालिक से माफी मशय लो । ऊह्‌। बड़े आये मालिक---। जैसे 
उठ और उसके परिवार को वही छिलाते हो । नही, गया का कोई झालिक 
नहीं है। कोई उसे अपने घर से नही खिताता। कोई नही" कोई की 
नहीं ! वह दो मेहनव-मजदूरी करके अपना पेट पालता है । और जर कोई 
उसे दिलाता नहीं तो फिर वह उसका मालिक कैसे हुआ ? 
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फिर भी, झगडे के सुलझाव से क्षुब्ध होते हुए भी गया ने मान लिया 
था कि वात अब सुलझ गयी है। लेकिन वात सुलझी नही थी । उसका तो 
बतगड बनना था, बनी। लेकिन इस बार गरगा का तनिक भी दोष नहीं 
था । फिर दोष किसका था ? 
जिस दिन यह घटता घटी, उसके दूसरे दिन शाम को गंगा शहर से 
घर लौट रहा था| गाव के बाहर एक चौडा वरसाती नाला है और उसके 
ऊपर है एक लम्बा-सा पुल | गगा जब पुत्र के पास पहुचा, उसे वहां कुछ 
आदमी मिले। चेहरे पर किसी साजिश का भाव लिए और अबूझ नजरों से 
उसे घूरते, फिर न जाने किस बात पर उनकी गया से तृ-तू मैं-मैं हो गयी । 
बात बढ़ते भी देर नही लगी, जैसे उसे बढाया ही जाना था। और फिर 
उन आदमियो ने गया को बुरी तरह धुन डाला । इधर रात गये तक गगा 
घर नही लौटा तो घर वालो को फिकर हुई | कुछ विरादरी वाले लालटेने 
ले-लेकर दूढ़ने निकले और अततः उसे पुल के पास वाले बगीचे से बेहीश 
हालत में उठाकर लाया गया । 
दस घटे की लबी बेहोशी के वाद, दूसरी सुबह जब गगा की आख' 
खुली थी, तव पता चला कि दोष किसका था। गया ने बताया कि 
कामेश्वर पडित के आदमियो ने उसे उसी बात के लिए पीढा था, जिसके 
लिए उसने माफी माग लो थी। 
माफी माग लेने के बाद भी वदले की कारंवाई ! मोचियों का पूरा 
टोला पंडितो की इस कमीनगी से आदोलित हो उठा। बगल का दुसाध 
टोला भी उनके साथ हो गया। स्कूशो मे पढ़नेवाले लड़को का तो विचार 
हुआ कि अभी तुरंत ही कामेश्वर पंडित को पकड़कर ठीक दिया जाये। 
एक आदमो को निहत्या देखकर वार करना ? बह भी मिलकर ? थू ! 
लेकिन विरादरी के बूंढों का खयात वदला लेने के मामले मे कुछ 
दूसरी तरह का थां। उनके विचार से, मामले को अपने हाथों में लेने की 
बजाय पुलिस के हवाले कर देना ज्यादा अच्छा था, वयीकि अगर अब फिर 
मारपीट हो जाती है, और पडित लोग पहले पहुंच जाते हैं तो फिर बडी 
मुश्किल हो जायेगी, सारे मोची बेकसूर फस जायेंगे । पूरी विरादरी को 
जेल में चक्की पीसनी पडेगी । चोरो का मामला बनाते या कोई भी मामला 
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बनाते कितनी देर लगती है! कोर्ट-कचहरी के चबकरों का मलग झगड़ा 
और घरों की यह हालत कि पीछे से कोई दो जूत का आसरा कराने वाला 
भी नहीं। नहीं बाबा, इससे तो वच्छा है हम लोग ही पहले पुलिस में रपट 
लिखा दें । 
नौजवानों को बूढ़ों की यह योजना अच्छी वही लगी । उनके खयाल 
से पैसो से विकी पुलिस से न्याय मायने की बजाय बदला लेकर जैल जाना 
ज्यादा असरदार, ठोस और सम्मानजनक बात थी। 
अक्ष मे बृढ़ों की बात ही मानी गयी ) पडितो के पास पैसों का जोर 
है तो हम भी विल्कुल मुरदार नहीं। अगर पैसों से ही उत बदमाशों को 
जेल भिजवाया जा सकता है तो करो पेंसा इकट्ठा, चदा करो। जो जितना 
दे सकता हो दे ! मामला घि गया का ही नही है / धयज देख गये तो कल 
फिर किसी और के साथ यही जुलुम होगा । नहीं । उन लोगों को सजा 
मिलनी ही चाहिए ! 
चदा होने लेगा । 
लेकिन बात फिर बिगड गयी । इस बार झड्प आपस में ही हुई । 
शोखिन मोची, मोचियो में सबसे ज्यादा धनी है । मोचियों में ही वयो, पूरे 
गाव में केशोसिंह के बाद उसी का नम्बर है पैसे वालों मे ) कबकत्ते में जूतों 
की एक बहुत बडी दुकान है उसकी ! शोीखिन खुद पहले अस्पताल में 
कम्पाउडरी में था । कम्पाउंडरी में उसने जामज-नाजायज सब तरह पे घूब 
पैसा बनाया ! अब उसके बैटे दुकान के जरिये कमा रहे हैं। और अगर 
सच कहा जाए तो जितना घमड अपने घन का खुद शौखिन को नहीं उससे 
कही ज्यादा उसकी बिरादरी बालो को है। और आज, ऐसे समय में तो, 
जबकि पूरी विशादरी की इज्जत का सवाल है, उसका धमड आसमाव को 
छूने लगा था ! अगर उस तरफ के अधिकांश लोग धनी ये तो इस तरफ 
कौत था उनकी टक्कर का ? जाहिर है शोखित ) 
लेकिन जब बिरादरी वाले चदा मायने शौखित के आगन मे पहुचे, तो 
उसने चंदा देने के लिए स्थफ इन्कार कर दिया, बोला---“मैं नही समझता 
कि महज इतनी-सी बात के लिए आप लोगों को पुलिस के पास दौड़ जाता 
चाहिए । ऐसी बातें तो आये दिन हुआ करती हैँ ॥ और फिर गया कोई 
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राजा-नवाब तो है नही कि जरा-सा पिट गया तो आप लोगो की इज्जत 
चली गयी । 

शनीचरा मोची को शोखिन का लहजा बहुत बुरा लगा। नाराजगी 
के से स्वर मे बोला--आप तो हमे यू सलाह दे रहे हैं दादा, जैसे आप 
हमारी जात के नही, कोई दूसरी जात के हों ॥ एक वो लोग है कि सभी 
ब्राह्मण-ठाकुर एक हो गये ओर एक आप हैं कि हमी लोगों को गलत ठहरा 
रहे हैं। 

इतना सुनना था कि शौखिन आग-बबूला हो गया। अपनी भूतपूर्व 
नीचाई का अहसास उसकी आज तक की सारी मेहनत-मशवकत, बनाव- 
चढ़ाव को एक साथ गलत साबित किये दे रहा था। क्‍या खाक बडा 
आदमी समझता रहा वह अपने को ? यह हरामी तो उसे अब भी वही 
शौखिन समझते हैं--ब्राह्मणों की जूठी पत्तल उठा कर चाट जाने वाला । 
भभककर बोला--तो क्‍या सोचते हो कि मैं भी तुम्ही लुच्चों की जात का 
हैं ? भगो-भगो ! तुम भिखमंगो के साथ कौन रहेगा। चलो, भागों यहां 
से । बड़े आये जात बाले। बदमाश कही के ! 

और फिर सब लोग मन-ही-मन दांत पीसते, शोखिन की बात पर 
हैरान होते, शौखिन को कोसते, उसके पिछले जीवन की दुच्चई को याद 
करते-कराते लोट आये | बात लग गयी थी । अभी तक पडितो-ठाकुरों ने 
ही नीचा समझा । अब अपनी जात वाले भी दुत्कार रहे हैं। युवको ने फिर 
कहा कि चदा मागने बाली वात ही साली गलत है। हम तो पहले ही कहते 
थे। किसी ने सुनी नही । अब भी क्‍या बिगड़ा है। जान का और जेल जाने 
का डर मन से निकाल दो और लगा दो ठिकाने कामेश्वर पंडित के बच्चे 
को । और उससे भी पहले इस शोखिन को । क्‍या होगा ? हृद-से-हृद फांसी 
ही तो होगी ? मर ही तो जायेंगे ? अव भी क्‍या जिदा हैं? 

लेकिन बूढ़ों ने अपनी समझ से फिर बात संभाल ली | पैसे इकदूठे 
कर लिए गये और फिर सब लोग थाने गये । रो-कलपकर थानेदार को 
सारी बात सुनायी और हाथ जोडकर कहा कि हुजूर ! किसी तरह एक 
बार उत्त कामेश्वर पंडित को अंदर करवा दिया जाये। बस ! 

थानेदार ने मोचियों की पूरी बात ध्यान से सुनी । लेकिन बात खत्म 


होते हो उठायी अपनी बेंत और गे को फरकारते हुए गरजा-- सात 
देमा करने । गकुरो-ब्राह्मणो को वध्चवाने है । थानेदार को 
के पार कर 2 वाज दुपलोल हे फामेस्बर वड्ति 
को गिर! कर लू और की सस्पेड हो जाऊ र्क्यो वे लोग तो 
सोसंफूल गे हैं। मेरी नोकरी भी जा सः है। पर ते तुम क्ोग मेरे 
बच्चो को िचाओगे ब्या ? हैरामजादे । मुकदमा बह 
और सब लोग बहा से भाग: गाव चोट आये ६ । ब्ैढों की योजना 
टेप्प हो गयी क्ष, इसलिए के चुष हो गये थे अब करना था बह 
उसको को करना था और इस बात ६ काटिः बरध दे 9: 
बदला मार के लिया जाये ॥| 
गौर तभी से पूरे पाक में तनाव का हैआ है । अगड भी. 
गया बी और काम्रेजवर पहल बीच का न रह नीची और 
जात वालो के कीच का हो गया है । ग, ठुसाधों और अन्य 
में इस बात को लेकर खलबली हुई है कि थक 
मोची-दुसाध भी ऊची वालो पर हाथ उठायेत्रे ग जात वाले 
भैपचाफ सहन कर लेंगे। के मौका दृढ़ रहे है २ ३ लोग भाड़ । 


छोटी जात वालो का दिमाग किस तरह उदय वियाजाये, यही विक्तर 
करने के हि ने के मे 


इस ऊँची जातवालों की सभा 
बंठी। गाव के स्त्री जीत वाले इकट्ठा इठा हुए है। 
गनेशस्ि रू करते है। ६६ बल्कुल रेंगमचीय ग्री से- 
भाइयो, आप तो ही है कि यहा के छोटी) जात वालो का दि 
तिना चढ़ गया है। गाव में अभी ऊँछ दिनों के तर रही परी 
घटनाएं आप पूम है । मैं उनके बारे मे पही कहगा 
कहना तो यही. के हमा: गीत हुए छोगी जात वाले सरह किस 
उठाये घूम रहे है 'ते। है इनके ठे पते गे। 
, क्या वि है आप लोगो का 7 
भेभी लोग सहमत है गे सिह को वात से | बने सिंह यहा त्तक 
हेमतति प्राप्त करने के वाद गये कट है- इसलिए + विचार कि 
सोग एकजुट होकर विरुद्ध ले । हेमे विचार चाहिए 
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कि शूद्रो को क्या सजा दी जाये जो अपनी भौकात, अपना धर्म भूल गये 
हैं, उनके साथ क्‍या व्यवहार किया जाये ? 

गनेश सिंह की बात पर सभी सोचने लगे है। पूरी तरह विचार-मग्न 
होकर सभी लोग कोई ऐसी बात सोचना चाह रहे है जिससे छोटी जात 
वालो को हिम्मत सदा के लिए टूठ जाये। इसी बीच दालान के 
पश्चिमोत्तर कोने से किसी की आवाज उभरती है--उन लोगो के घरो में 
आग लगा देनी चाहिए। 

बाह-वाह ' कितना सुन्दर विचार हैं! सब साले जलकर राख हो 
जायेंगे । कौन है यह बात सुझाने वाला ? सभी मुग्ध भाव से उस कोने की 
ओर देखते है और देखकर सबकी आाखे आश्चयं से फैल जाती हैं। अरे | 
यह तो शौखिन मोची है । महा कैसे आ गया ? 

दूसरे लोगो की सोच से कुछ अलग किस्म की सोच है सुमेरर्सिह की । 
बह प्रत्येक बात पर गहराई से सोचता है । ऊंची जात वालों की इस सभा 
में शोखिन मोची क्यों आया ? वह अपनी जगह पर खडा होकर पूछता 
है--शौधिन मोची यहा क्यो आया है ? 

सुमेर का प्रश्त सबकी आखों में तरने लगा है। बयों आया है शौखिन 
मोची ऊची जात वालों की इस सभा में ? पूछता है कदु स्वर में केदार 
पडित---क्यो ? किसने बुलाया शौखित मोधी को ? 

बलदेव॑सिंह हैरान है । विसेसर पांडे को कुछ समझ में नही आ रहा । 
आशधिर सुमेर और केदार को ही शौखिन का यहा आता क्यों खटक रहा 
है? हम लोग घनी हैं । इन लोगो मे श्रेष्ठ हैं, हमे तो कुछ बुरा ही नही 
लग रहा और इन भिखमगो को रट लगे गयी है कि शौखिन यहा क्‍यों 
आया ? शौखिन के यहां कर्ज लेने जाते हैं तव उसका मोची होना नहीं 
खटकता। लेकिन कौन समझाये सालों को ! जडबुद्धि ! 

आपिर मनेशर्सिहू बात संभालने का प्रयत्न करते हे-- छोडो, इस 
बात से लेना-दैना क्‍या है । शोखविन यहा क्यों आया, इसको भूलकर उसके 
सुझाव पर ध्यान दो । यह्‌ सोचों कि आग कब और कैसे लगायी जाये। 
बेमतलब की धातो मे क्यो उलझते हो ? 

लेकिन सुमेर और केदार को अपने प्रश्त का उत्तर चाहिए--नहीं 
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आग सगाने की बात पीछे होगी । पहले हमे यह बताया जाम कि शौधिन 
यहा क्यों आया? 
और हार कर ग्रतेशमिह अपने मन की बात उग्रस देते हैं -- देखो 
आई, छोटी या बडो जात मे जन्म लेते भर से कोई आदमी छोट९ या घहुए 
थोड़े होता है। बढा कहलाने के लिए आदमी को कुछ चीजो की आवश्यकता 
होती हे---जैसे वैसा, रहन-सहन, बात-न्यवहार, बुद्धि-विचार । और सबको 
पता है कि शौखिन इन सब बातों में हमारी ही तरह है बल्कि हमसे बढ़कर 
है। फिर यह छोटी जात का कंसे हुआ ? 
झटका-सा महसूस करता है सुमे रतिह । तो आदमी बी जात अब पैसे 
से छोटी या वड़ी होने लगी ? वह वौघजाकर कहता हैं --बगर ऊंचा होने 
के लिए ये सब गुण आवश्यक है, तब में आपकी जात का फंसे हुआ ? 
मेरे पाम तो पैसा नहीं है । मैं तो आपके खेतों मे मजदूरी करके अपना 
पट पालता हु । मेरे विचार भी आप लोगो जैसे नही हैं और न ही मेरा 
श्हन-सहन आप लोगो जँसा है। शादी-व्याहू में मैं आप लोगों के साथ 
बेंठकर खा नहीं सकता । इसलिए कि भेरे कपडे आप सोगो की तरह 
साफ-युथरे नही होते । फिर मैं कैसे हुआ आपको जात का आदमी २ 
दालान में सस्तादा ठा गया। किसी को नहीं थूझ रहा था कि कंसे 
समझाया जाये सुमेर और केदार को ? और अब तो सुमेर और केदार ही 
नहीं, उतकी तरह के वहुत-से लोग यही सवाल पूछ रहे हैं--- बताओ, हम 
बड़ी जात के कंसे हुए ?ै 
बढ़ी उलझनपूर्ण स्थिति हो ग्रयी है गनेशर्सिह के लिए | बया कहें ? 
सेकिन चुप रहना भी दोक नही । कहते हूँ--तुम लोग तो हमारे भाई हो ! 
तडपकर कहता है केदार--भाई ! हम तुम्हारे भाई हैं! दस रुपये भी 
विवा हैण्ड-नोट लिखवाये दिये हैं कभी ? जिस तरह छोटी जात वालों से 
सूद लेते हो, उसी तरह हम में भी लेते हो। फिर हम तुम्हारे भाई कैसे 
हुए ? जब पेसे वाला होते के कारण शौधिन मोची बड़ा आदमी है तो 
फिर मुझसे और गंगा मोची मे फर्क कहां है ? में भी गरीब हैं, वह भी 
सरीद है। में समझ गया। मुमेर रे। चल यहा से । यह जात की लड़ाई 
यह पैसे वालो और गरीबों की लड़ाई है! 
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गनेशरसिह की समझ में नही आता कि बात को आगे बिगडने से कैसे 
बचाया जाय। अंततः याचनापूर्ण स्वर मे कहते हैं--तुम शोग जाओ मत 
भाई] 

सुमेर चौखती हुई आवाज में कहता है--क्यों नही जायें ? हम लोग 
गरीब है, गरीबों के साथ रहेगे। तुम लोग हमारे जैसो के घरों में आग 
लगाओ और हम तुम्हारे साथ रहे । क्यो ? 

सभा में उपस्थित सुमेर और केदार जैसे तमाम लोगों को लगता 
है--यह 'क्यो' उनके होठों के बीच भी छटपटा रहा है । वे पहल की 
इंतजार मे हैं | सुमेर और केदार के बाहर निकलते ही वे भी इस सभा से 
उठ जायेगे ! 


चक्रव्यूह टूटेगा 


अजीब स्थिति हो गयो थी दीपा की उस दिन । घर में कदम रखते 
ही उसने अजीबो-गरीब हरकते शुरू कर दी थी । कभी इस कमरे में तो 
कभी उस कमरे मे, कभी छत पर तो कभी ड्राइग रूप म। और फिर जैसे 
सब कुछ से निबट कर मेरे पास्त आ बैठती और शुरू कर देती वही बात, 
जिसे वह यहा आने के बाद से ही दुहराये जा रही थी--पापा कह रहे थे 
कि तुम्हे विनय से शादी करके कोई सुख नही मिलेगा । रहने के लिए 
ठिकाने का घर तो है ही नही | इस बार पापा मिलगे तो कहूगी कि देखे 
लो पापा, मैं कितने सुन्दर घर मे, कितने सुख- चैन से रहती हू । 

मेरे लिए दीपा की बातो को सुनते जाने के सिवाय दूसरा कोई चारा 
नही था। मैं उसे उसकी आत्तरिक भाववाओ को व्यक्त करने से क्योंकर्र 
रोक सकता था। वह भी वैसे भे जब वह मेरे ही विचारो को, मेरी ही 
सोच को ध्यक्त कर रही थी। 

दीपा तब को बातें याद कर रही थी, जब॑ पहली बार हमारी शादी 
की बात चली थी। तव दीपा के पिता ने कुछ खास सवालो को उठाते हुए 
इस रिण्ते का विरोध क्रिया था। उनका कहना था कि लडके का होनहा< 
होना, उसका एम. ए. का छात्र होना ही तो पर्याप्त नहीं है। बाप पूरी 
जिन्दगी पुलिस की नौकरी मे रहकर भी अच्छा सा एक मकान नही बनवा 
सका, पुश्तैनी जमीन-जायदाद में कोई वृद्धि नही कर पाया। भहज दस- 
बारह बीघे जमीन और चार-चार भाई, ऊपर से तीन बहने । क्‍या 
सुख-चैन मिलेगा ऐसे घर में दीपा को ? हा, अगर लडका नौकरी-पेशा 
होता, तब कोई बात नही थी । 
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दीपा मे जब मुझे अपने पित्ता के विचारों से अवगत कराया था त्तव 
मुझे उनकी इस सोच पर काफी क्षोभ हुआ था। मैने उसी दिन दीपा से 
कहा कि अगर वह सममुच मेरे साथ शादी करना चाहती है तो चुपचाप 
सिविल मैरिज कर ले । बेकार के इन परम्परागत पचडो मे फसने की 
मेरी कोई इच्छा नही है । लिकिन तब दीपा को इतना साहस नही हुआ था 
भौर हमारे सम्बन्ध स्थायी होते-होते रह गये थे । 

लेकिन कुछ ही दिनों के वाद बात फिर जोर पकड गई थी, मेरे बाबूजी 
के चलते। वैसे मैंने उन्हें इस सब कुछ की वावत कुछ नही बताया था, फिर 
भी वे जान गये थे। शायद छोटे भाई ने उन्हें इस सम्बन्ध में बताया हो । 
पूरी बात जानने के बाद बाबूजी खुद को अपराधी महसूस करने लगे थे, 
शायद अम्मा ने भी उन्हे बुरा-भला कहा था। खैर जो भी हो, एक दित 
उन्होंने मुन्ले कहा--विनय बेटा, तू कही नौकरी कर ले । मकान बनवाते 
और जमीन-जायदाद खरीदने की तो मेरी अब सामथ्य है नही, इसीलिए 
मैं चाहता हूँ कि तु कही नौकरी कर ले । 

मैंने बाबूजी के कयम का प्रतिवाद किया--झूठी मान-प्रतिष्ठा के 
लिए मुझसे यह सव नही होगा। और फिर नौकरी ही कौन जेव में पडी 
है कि जव जी मे आया, ढूढ ली और पा गये। 
_ उसकी चिता तू मत कर। वाबूजी ने कहा घा। फिर उन्होने भुझ 
से पुलिस सब इंसपेक्टर के लिए. होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा का फार्म 
भरवा दिया था। कुछ दिन के बाद परीक्षा हुई और मै शारीरिक जाच 
तथा लिखित परीक्षाओं में चुत लिया गया । मजिल तक पहुचने के क्रम में 
आने वाली आखिरी बाघाओं से निवटने का काम बादूजी ने स्वयं किया । 
इस क्रम में उन्होंने विभागीय अधिकारियों से अपनी पुरानी जात-पहचान 
डा फायदा उठाया और आखिर मुझे पुलिस सब-इंस्पेक्टर की वर्दी पहलानें 
भें सफलता हासिल कर ली । 

मेरी नियुक्ति को लेकर दोस्तों ने मेरी काफी खिल्ली उड़ाई--ठुम तो 
कहते ये, पुलिस मात्र दमन करने की मशीन है । आज वही विभाग तुम्हारे 
लिए इतना अच्छा कैसे हो गया ? 

अत्युत्तर में से मेरी दलील होती कि कोई भी विभाग अच्छा या बुरा 
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नही होता। अच्छे-बुरे उसमें काम करने वाले लोग होते हैं ॥ अगर वहा 
सही लोग हों, जनता का हित-अहित समझने वाले लोग हों तो उनसे 
जमता का भत्ता ही होगा । में भी जनता के हिंत मे ही काम करूँगा, दवे 
और उपेक्षित लोगों के हित मे । 

बाद में मैं ट्रेनिंग के लिए चला गया था ! उन्ही दिवो दीपा से मेरी 
शादी हो गयी थी। और जबकि मेरी पोस्टिंग सहायक थाना-प्रभारी के रूप 
में पहली बार यहा हुई थी, दीपा भी यहा आ गई थी । 

सोचने का क्रम दीपा ने तोड़ दिया । एम दम घ्तिर पर आ खड़ी हुई--- 
यू स्माधिस्थ होकर क्या सोचने लगे बावा ! कहे देती हूं, यहुत जल्द बूढ़े 
हो जाओगे । चलो खाना था लो । सुझे मोद आ रही है । ट्रेन से इतनी दूर 
का सफर, मैं सचमुच थक गई हू भई। चलो भी बावा'*"। 

और मैं खाने के लिए उठ गया। 


उस दिन शाम को में काफ़ी देर से लोटा । दरअसल सुवह ही शहर 
से लगभग आठ-दस मील दुर एक गाव में इकेती की सूचतां मिली थी। 
मामले की जाच के लिए मुझे ही जाना पडा ! वहा आवश्यक जाच-पढ़ताल, 
अर के लोगो तथा दूसरे गवाहो के बयान आदि लेने मे काफी समय निकल 
गया था, इसीलिए वापस लौटने में शाम हो गई थी । 

दीपा नाश्ता रखकर चाय लाने चली गईं। हाथ-मुूंह धोकर मैं नाश्ता 
करने लगा। इसी बीच चाय के साथ ही दीपा एक लिफ़ाफा थमाते हुए 
बोली--किन्ही वसुधा वाबू का तिमस्त्रण कार्ड है। उतकी कोई नई दुकान 
खुल रही है आज । इसी के उपलक्ष्य मे यह आयोजन किया गया है $ 

वसुधा बाबू यहां के सबसे ज्यादा प्ती लोगो में से एक थे ! यहा 
उनकी बाल्टी और बक्से बनाने की फ़ैक्टरिया थी | कई-कई ट्रक भी चलते 
थे। मोटर पाट स की नई दृकाव भी आज खुल रही थी। यह सब दुछ्ठ मैंने 
दीपा को वसुधा बाबू के बारे में जानकारी देते हुए बत्ताया मोर फिर 
कहा---तुम भी चन रही हो न ? 

नही, मेरा कह्दी जाते को सन नहीं कर रहा। तुम झकेले ही चले 
जाओे। 
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मुझे याद आया कि मैंने आज दीपा को फिल्म दिखाने का वादा किया 
था, शायद वह इसीलिए उखड़ गई भी । मैंने उसे छेडते हुए कहा--चलो 
भी, फिल्म कल देख लेना । 

दीपा हल्के से मुस्करायी, मानो उसकी चोरी प्रकड़ी गई हो । फिर 
तैयार होने लगी। 


वसुधा बाबू के यहा से लौटने के बाद से मानो दीपा को बोलने की 
बीमारी हो गयी थी। वसुधा वाबू की शान-शौकत, उनकी तडक-भडक 
भरी जिन्दगी, वस वह इसी एक विषय पर लगातार बोले जा रही थी-- 
“बाप रे ! बसुधा बाबू की औरतो ने कितने गहने पहन रखे थे ! कितनी 
सुन्दर और कीमती साडिया पहनी हुई थी उन लोगो ने, तुमने तो देखा ही 
नही, तुम अन्दर जाते तब देखते । वष्पा रे। घर-भर मे कारपेट बिछी हुईं 
भी और उस पर गद्देदार पलग । बिल्कुल राजसी ठाठ-वाट समझो । एक 
हमारा घर है। बहुत हुआ तो नेवार की खाट या फिर लकड़ी का सस्ता 
सा पलग | कुछ भी तो नही है वसुधावावू की तुलना मे! सच कहती हू, 
मुझे तो वहा अपनी साडी और गहनो का खबाल कर शर्म सी महसूस होने 
लगी थी । 

मुझे झुलाहट हो आयी । एक ही वात को वार-बार दुहराना और 
वह भी दूसरों की सम्पन्वता के साथ अपनी स्थिति की तुलना । मैंने थोडे 
तल्ख स्वर मे कहा--“सब कुछ समझते हुए भी इस तरह की बातें करना 
कहां की वृद्धिमानी है। यह तो पहली ही नजर में समझा जा सकता है कि 
वसुधा वाबू क्या हैं, उनकी हैसियत क्‍या है और अपनी तो खैर जानते ही 
हैं! इससे हम वसुधा बाबू थोडे ही हो जायेंगे ?” 

“सो तो देर नही ही होगे। फिर भी. .. जाने दो ।”” तभी शायद दीपा 
को कुछ याद आया, उसने अपने बैग से एक साड़ी मिकाली और मुझे 
देती बोली--देखो तो कैसी है? वसुधा वाबू की पत्नी ने मुझे दी है । 

मैंने साडी को उलट-पलट कर देखा । फिर ठंडे स्वर मे कहा--अच्छी 
हा अच्छी, वसुधा बाबू के यहां की चीज भी भला अच्छी नहीं 

गा । 
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इस बार की “बहुत बृ । लगता मु 
अह तुम्हारा भहजा । कैसे भी. पुम्द्ारा इस त्तरह नतुप्ट होता मेरी समझ 
में नही आ रहा ऐसा हो त़्व फ़िर कहा मरे किस नए ले गये क ? 
मैं कोई भपनी इच्छा ३ तो गई नही थी ? अजीब बात है । देखकर भी 
किसी की सम्पन्न कर दो. अच्छा, नहीं तो एग्हारी दृष्टि # 
बुरे हो गये । अजीब दृष्टिकोण है भई 7” 
वि बढ़ने की आशका से देवता पडा--*नही, यह बात नही 
है। दरअसल तुम्हें बह नहीं लेनी चाहिए की ॥!ः 
“तो इसमे कौन सी बडी बात है? 
लॉटा दुगी।” 


“हा, यही दीक रहेगा | ठुम 
से बिना अपने स्वार्थ 


कोई मिकट। ता 
इससे हमारी स्थिति कम: 


कभी समय आयेगा तो की उन्हे 


समझती नही, किसी 
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कपड़े ले लिए थे। हमने उन्हें आश्वस्त किया कि ये कपडे उनके प्रति हमारे 
स्वेह और आदर के प्रतीक हैं, न कि उस दिन वाली साड़ी का बदला । 
वैसे वास्तविकता यही थी कि हम उनकी दी हुई साडी को ही बदल कर 
सौटा रहे थे । न जाने क्यो, जब से उतकी दी हुई साडी हमारे घर मे आई, 
हम वसुधा बाबू के वैभव का कुछ अतिरिक्त-सा रौब अपने मन-मस्तिप्क 
पर महसूस कर रहे थे--विशेष करके मैं । 

लेकिन जाते-जाते बसुधा बाबू एक ऐसी वात कह गये थे, जिसने दीपा 
को बहुत क्षुब्ध कर दिया था--अगर आप लोग यह सब अपने स्नेह के रूप 
में हमे दे रहे हैं तब तो ठीक है, वरना हम अपनी दी हुई चीज का बदला 
नही लेते। ऐसी-ऐसी साडियां तो हम आये-दिन लोगो को दिया करते है। 

और शायद दीपा ने उनकी बात की प्रतिक्रिया मे उमके जाने के बाद 
कहा था--ऊंह, बडे आगे बडप्पन दिखाने वाले । बडे होगे तो अपने घर के 
हींगे। हम भला क्यों लें किसी का अहसान अपने सिर पर । 

उम्र दिन के बाद से दीपा मे उल्लेखनीय परिवर्तत आया था। वधुधा 
बाबू और उनके घर मे सम्बन्धित बातें करना उसने बन्द कर दिया था। 
बुधा बाबू के यहां से कई वार बुलावा आने के बावजूद वह उनके यहा 
जाने का नाम नही लेती थी । मैंने एक बार जोर भी दिया जाने के लिए, 
किन्तु उसने यह कहकर मुझे चुप करा दिया कि दोस्ती बराबर की हैसियत 
वालो में हुआ करती है! हमारे बीच मे तो असमानता की कष्फी लम्बी- 
चोडी खाई है! 

दीपा में आये इस बदलाव से मुझे संतोष ही हुआ था। मुझे लगा 
कि अब वह्‌ वास्तविकताओं के धरातल पर जिन्दगी की बुनियाद खडी 
करने का प्रथत्त करने लगी है । 

इन दिनों घर के एकाकीपन से बचने के लिए दीपा ने स्थानीय महिला 
सास्कृतिक परिषद्‌ की सदस्यता ले ली थी । वह रोज ग्यारह से तीन बजे 
पैक का समय परिषद्‌ द्वारा संचालित संगीत, सिलाई तथा दस्तकारी की 
कक्षाओं में गुजारती। उसे संगीत का वैसे भी काफी शौक था और वह 
काफी अच्छा मा लेती थी। सिलाई का काम भी चह *चछा जानती थी। 
फिर भी क्योकि दूसरी औरतो के साथ उसका समय कट जाता था, इस- 
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लिए वह परिषद्‌ में नियमित रूप से जाया करती थी । 

उस दित शाम को जब मैं घर आया तो नाश्ते के दोरान चलने वाली 
इधर-उधर को बातों के दोरान ही दीपा ने पृछा--वसुधा बाबू से इधर 

हारी पट-पट चल रही है क्या ? 

नही तो ! खटठ-पढ क्यों होगी, भला ? मैने साश्चर्य हो पा ! ऐसी 
कोई खास बात नही हुई हमारे बीच । 

कुछ तो हुईं होगी, वरना हमारे स्कूल में इतती चर्चा क्यों होती । 
लगभग सभी औरतें कह रही थी कि वसुधा बाबू सब-इस्पेबटर विनय से 
गुग्साये हुए हैं। हर किसी से कह रहे है कि ऐसा घमडी भौर धदमिजाज 
सब-इपेक्टर अब से पहले कोई नहीं आया था। भले आादमिमों को इज्जत 
करना तो जैसे जानता ही नहीं । आखिर बात बया है ? 

मुझे गुस्सा आ गया, वदुध्या बाबू पर / इतनी छोटी-सी बात को इस 
तरह हवा दे रहे हैं। उतकी साजिशों में हाय वटाऊ तो अच्छा आदमी, 
वरना असभ्य और घमड़ो । मैंते प्रकट में दीपा से कहा--बात बया होगी, 
जिसको ज्यादा धन और भाव हो जाता है न, वह अपने सिवा किसी को 
कुछ धमझता नहीं / 

कुछ बताओ भी तो ! दीपा ने आग्रह-सा किया। 

और मैं उसे चार या पाच्‌ दिन पहले की उस धटना के बारे में बताने 
लगा, जब वसुधा बाबू अपने कुछ रुपये चोरी होते के सिल सि्े में थाने से 
रिपोर्ट दर्ज कराने आये थे। रिपोर्ट के अनुसार पिछले दिन वसुधा बाबू के 
कार्यालय से दो हणार रुपये चोरी हो ग्रगे धे । स्पये उनकी सेज की दराज 
में रखे हुए थे । चसुधा दादू ने यह त्तो नही कहा कि उन्होंने रूपया लेते हुए 
किंसी को देया है, १रन्तु उन्होंने तीन व्यक्तियों के ऊपर अपना शक जाहिर 
क्रिया । उन्हीं के अलुस्तार--रुपया निकातते हुए तो मैसे किसी को मही 
देखा परन्तु मुझे विश्वास है कि रुपया धनीराम, महेश और चान्द्रिका ने ही 
निकाला है । 

बच्चुधा बाबू तो रिपोर्ट लिखा कर चले गये, अब यह मेरी ड्यूटी थी 
कि मैं उनकी रिपोर्ट के आधार पर तहकीकात करूँ--सबसे पहले मैं घनी- 
राम के घर पहुंचा | तव शाम के छ.-साढे छः बज रहे थे। घनोराम कुछ 
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ही समय पहले ड्यूटी से लौटा था। मुझे देख कर एकवारमी कुछ असयत 
सा दिखने लगा। जब मैंने इसका कारण परूछा तो उसने मासूम स्वर मे 
कहा कि उसकी पत्नी की तवीयत बहुत ज्यादा खराब है। उसे पिछले हफ्ते 
टाइफाइड हो गया था । घवीराम उसी के लिए दवा लाने जा रहा था । 

धनीराम की बातें सुनकर मुझे उसको स्थिति से सहानुभूति-सी हो 
आयी। परनल्तु यहा मैंते व्यावहारिक होना ही ज्यादा उचित समझा। मैंने 
उसे वसुधा बाबू की रिपोर्ट की वाबत वताया और उससे पूछा कि उसे इस 
सम्बन्ध में क्‍या कहना है । 

उत्तर में धदीराम एक फीकी-सी हँसी हँसा--मुझे वया कहना है 
साथ ! वसुधा वाबू अगर मुझे जेल भिजवाना चाहते हैं तो फिर मुझे जाना 
ही होगा। वे हर तरह से प्रभावशाली आदमी हैं । जहां तक रुपये चुराने 
का सवाल है, तो मैं इससे इत्कार करता हू । में मजदूर आदमी हूं, मेहनत- 
मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता हूं । दैसे मैं जानता 
हू कि मामले की असलियत वया है, परन्तु उसे बताने से कोई फायदा तो 
है नही । खे र, आप यह बताइये कि आप मुझे गिरफ्तार ही करेंगे था यहीं 
जमानत पर छोड़ देंगे ? 

मैंने किचित्‌ आएचमें से पृछा--वर्यों, तुमने यह कैसे समझ लिया कि 
में तुम्हें जेल ही भेजूगा ? मैं तो मामले की तहकीकात करने आया हूँ ! 

धनीराम मेरी बात से थोडा लज्जित-सा दीखने लगा। बोला--साव, 
दरअसल बात यह है कि वसुधा बाबू जो चाहते हैं, कर-करा लेते है । यह 
सब कुछ तो मात्र-दिखावे के लिए होता है । 

तब मैंने धनीराम को विश्वास दिलाया कि मैं सचमुच हो तहकीकात 
कर रहा हु, वश्षुधा वाबू के रोद मे आकर महज खाता-पूरी नही कर रहा 
हू। उसके दाद उसवे पूरी बात वतायी | उसने वतामा कि पिछले दिनो 
घसुधा बाबू की फैक्टरी मे मजदूरों ने एक हड़ताल को थी । हडताल भीषण 
महँगाई के दौर में कम वेतन मिलने से होते वाली दिक्कतों के कारण 
आयोजित को गई थी। दूसरे शब्दों में हड़ताल वेवन-वृद्धि की मांग पर 
जोर डालने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। तब धनीराम, महेश और 
चन्द्रिका मे हडतालियों का नेतृत्व किया था। उसी समय से ये लोग वसुधा। 
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बाबू की आँदो में खटक रहे ये । इसके पहले भी बसुधा बाबू कई कर्म- 
चारियों को काम से हटाने का प्रयास कर चुके थे, परन्तु इस काम में दे 
मजदूरों की एकता के कारण सफल नहीं हो पाये ; वैसे पिछले दिनो जब 
घनीराम अपनी पत्नी की अत्वस्थता के कारण वसुधा बाबू से अग्रिम रकम 
मांगने गया था, तब भी उनके साथ उसकी कुछ चख-चछ हो गई थी 
क्योकि उन्होंने कुछ भी देने से साफ इल्कार कर दिया था। आखिर में 
धवीराम ने यह भी कहा कि वसुधा बाबू ने रुपये चोरी होने की रिपोर्ट 
मात्र उन लोगो को अपनी राह से हठाने के लिए दर्ज कराई है । 

मुझे लगा कि घनीराम की बातो मे सचाई का पुट है। फिर भी मैंने 
जाच-कार्ये को आगे बढाया और महेश तया चन्द्रिका से पुछताछ की ? फैक्टरी 
के कुछ अन्य कर्मचारियों से भी जानकारी हासिल की । मेरी दस व्यापक 
जाच-पडताल का यही निष्कर्ष निकला कि वसुधा बाबू ने अपने विरोधियों 
को फसाने के उद्देश्य से ही यह झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई ी। अधिम 
स्थिति तक पहुंचने के बाद मैने चसुधा बाबू को बुलाकर उन्हें मारी बातो 
से अवगत करा देने का निर्णय किया ) 

मेरे शुलाने पर वसुधा बाबू पुलिस-स्टेशन जाये थे / जब मेंने अपनी 
जाच-अक्रिपा और उसके नतीजों की जानकारी दी तो वे बौखला-से गये । 

बोले--आाप भी अजीब आदमी हैं | मैंने आपसे जाच करने के लिए 
कब कहा था ? आपको तो खुद ही समझ जाना चाहिए था कि मैं उन 
लोगो को कंसे ही अन्दर देखना चाहता हू । 

लेकिन मैं यह भला कंसे कर सकता था ? 

कर कयो नही सकते थे साहब, कर सकते थे ! खैर ! गलती मेरी ही 
है लेकिन गलती भी क्या है, मैंने तो समझा था कि आप मेरी दोस्ती का 
खयाल करके ही यह छोटा-सा काम कर देंगे । खेर, छोडिये यह दोल्ती का 
चककर। अब यह कताइये कि इन लोगो और इन्ही जैसे कुछ अन्य लोगों 
को जैल भेजने का आप वया लेंगे ? 

जो ; मै धसुधा बावू को इस नये रूप मे देख कर हैरान हुआ जा रहा 
था। 

हा-हा, उन्होंने तीछी नजरो से मुझे देखते हुए, मुस्क राते हुए कहा--- 
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क्या लेंगे आप---अच्छा-सा रेडियो सैट, टेलिविजन, मोदरेज की आलमारी 
या नकद ही दस-पाच हेजार ? 

बधुधा बाबू ! मैंने कडे प्रतिवाद के स्वर में कहा । 

लेकिन वयुधा बाबू को मेरे प्रतिवाद की परवाह नही थी । वे अपनी 
ही धुन में कहे जा रहे थे---अरे साहव, मैं आपको बीस-पच्चीस हजार भी 
दे सकता हूं । 

और अब मेरे लिए अपने गुस्से को जन्व कर पाना कठिन हो गया । 
कुर्सी से उठते हुए मैंने शान्त किन्तु कठोर स्वर मे कहा--आपकसे मेरे निकट 
सम्बन्ध रहे हैं वसुधा बाबू, इसीलिए सीधी तरह यहां से चले जाइये, 
वरना मैं कुछ कर बैँठूगा । 

तब सचमुच वसुधा बाबू नमस्कार करके चले गये थे--बिल्कुल 
उत्तेजनारहित होकर | तब मैंने सोचा था कि वे बात समश्ष गये हैं। लेकिन 
मुझे क्या पता था कि वे मुझे भी अपनी राह का रोड़ समझ बैठे है और मेरे 
खिलाफ 

लैकिन दीपा ने मेरी वात पूरी नही होने दी । बोली--छोडो भी, मैं 
समझ गई । कैसे-्कैसे लोग है इस दुनिया मे ! किसी को ईमानदारी और 
चैन से जीने नही देते । चलो, मैं जान तो गईं, अब कल से सभी को वसुधा 
बाबू को असलियत से वाकिफ कराऊंगी | 

इससे क्‍या होगा, मैं स्वयं ही वसुधा बाबू से इस सम्बन्ध में बातें 
करूगा | मैंने कहा और बाहर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ । 


वसुधा बावू की फैक्टरी से पहुंच कर मैंने उतकी उपस्थिति के सम्बन्ध 
में पूछा । पता चला कि वे अपने कायलिय मे बैठे फाइलें देख रहे हैं। मैं 
सीधा वद्ी चला गया। वसुधा बाबू ने मुझसे हाथ मिलाया और फिर 
सामने की कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए बोले--कैसे आना हुआ 
विनय बाबू । खेर, पहले यह बताइये कि ठेडा पीयेंगे या गरम ? 

मैया मन अन्दर से गुस्साया हुआ था, फिर भी मैंने शात-सहज लहजे 
में कहा--जी, धन्यवाद | अभी घर से नाइता करके चला हूं । और जहा 
तक आने के उद्देश्य का सवाल है, बह तो आप जानते ही हैं । 
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नह्दी ती, बिना आपके वताये मैं भला कैसे जान सकता हू ? वसुधा 
बाबू अपने चेहरे पर विस्मय के भाव कीच लाये ये | शायद जबरन । 

और अब मैने उनसे सव-कुछ साफ़-साफ कह देवा ही उचित समझा । 
सब-कुछ सामान्य ढंग से कहकर मैंने आगे कहा --वसुधा बाबू, हमारे आप 
के सम्पन्ध काफी अच्छे रहें हैं और मैं चाहता हु कि हम आगे भी अच्छे 
सिन्नो की सरह ही रहें। लेकिन अगर आप इसो तरह मुत्ञ दुश्मन समझ 
कर भागे भी यही सब करते रहे तो फिर विवश होकर मुझे भी कुछ करवा 
पड़ेगा । 

मेरी बात सुन कर वसुधा थावू के चेहरे पर कुटित हास्य की लकीरें 
इभरी--अच्छा, ऐसी बात है ! तब फिर लग्रे-हाथ यह भी बता दीजिये 
इस्वेक्टर साहब कि आप मेरा क्या कर लेंगे ? 

अब मेरे लिए अपना गुस्सा रोक पाना कविन हो गपा--मैं इस समय 
आपसे पुलिस बॉफीसर के रूप में बाते नहीं कर रहा हू, वसुधा बाबू ! 
अपनी इज्जत पर सरेआम डाका डालने वाते आदमी के समक्ष मैं एक 
साधारण आदमी बोल रहा ह--विनय, णो अपनी जरूरतों के कारण 
पुलिस की नौकरी करता है, जो*** 

लेकिन वसुधा बाबू ने पूर्वेवत्‌ मुस्कराते हुए मेरी बात काट दी 
छोडिये यह सब, माप यहीं बताइये कि आप मेरा वया कर लेये ? 

इस बार मैं फट पड/--मैं“ “सै आपके विरुद्ध सरकार में रिपोर्ट 
कश्या कि बाप मजदूरों को झूठे मुकदमो में फसाने के लिए मुझे रिश्वत 
दे रहे ये। लिहाजा जब इसमे सफल नही हुए तो मेरे चरित्र पर कीचड़ 
उछाल रहे है भौर'" 

वरसुधा बाबू ने मेरी वात इस बार भी काट दी--आप सरकार मे मेरे 
बिलाफ रिपोर्ट करेंगे ? लेकिन इतना जान लीलिए कि आप मेरा कुछ 
विगाड नही सकेंगे । सरकार में आपसे ज्यादा मेरी पहुच है ! स्थानीय 
विधायको में चुनाव लड़ाते के लिए बन्दा देता हूं और विधायक महोदय 
की आपके विभागीय मन्री से काफो अच्छी घनिष्ट्ता है। इसी तरह और 
ऊपर की सीड़ियां भी चढते जाइये---चढते-चढते आप पायेंगे कि अब और 
ऊपर चढ़ना आपके बस्च को बात नही, जबकि मेरे लिए कोई दिवकत नहीं 
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होगी। समझे ! 

अब मेरे लिए कुछ कहना शेष नही था, अतः मैं उठ खड़ा हुआ। 
लेकिन चलते-चलते मैंने कह देना जहरी समझा--सच्चाई के आगे आपके 
पैसो को, आपकी पहुंच की कोई कीमत नही रहेगी वसुधा बावू । इसलिए 
जो सोच रहे है, भूल जाइये । 

लेकिन बसुधा बाबू ने मेरी बात नही सुनी । बे जोरों से हँसने लगे । 


बसुधा बाबू के यहा की बातों से मूड काफी उखड़-सा गया था। फिर 
भी पहले के कुछ काम निपटाने के उद्देश्य से मैं पुलिस-स्टेशन चला आया। 
गेट पर ही मुझे याने का मुशी मिला, जिसने मुझे वधाई देते हुए यह 'खुश- 
खबरी' सुनाई कि वर्तमान थाना-प्रभारी श्याम वावू की बदली हो गयी है 
और मुझे प्रोन्‍्तत करके यहा का थाना-प्रभारी बनाया गया है । 

प्रोन्नति की खबर से मुझे काफी खुशी हुई, साथ ही पर्याप्त सन्‍्तोष 
का भी अनुभव हुआ इतनी जल्दी मेरी प्रोन्नति मेरी समझ से अपने काम 
के प्रति मेरी निष्ठा का ही परिणाम थी । 

दो-तीन दिन बाद श्याम वावू चले गये । उनके जाने के बाद से मेरी 
व्यस्तता काफी बढ गई थी। ठाकुर साहव भी अब मेरी मेज के निकट 
ही बैठा करते थे। व॑ मिकट के एक गाव के भूतपूर्व जमीदार थे । बरसों 
पहले जब मेरे बावूजी इस थाने पद-स्थापित थे तव ठाकुर साहव से उनकी 
काफी मित्रता थी--ऐसा ठाकुर साहब अवसर कहा करते थे और मेरे 
बावूजी से मिश्रता के चलते ही मुझे कुछ अतिरिक्त स्नेह दिया करते थे । 

वातों-ही-बातों मे एक दिन ठाकुर साहब ने मुझसे कहा--श्याम बाबू 
कोई अच्छे आदमी नही थे । 

मैंने उनके कथन का प्रतिवाद किया--लेकिन जब तक वे यहा रहे, 
सब तक तो आप उन्ही के गीत गाते रहे । 

उससे वया होता है ! सही बात यही है कि श्याम बावू बहुत अच्छे 
आदमी नहीं थे । 

मुझे उनकी बात पर हँसी आ गई । बोला--शायद मेरे जाने के बाद 
आप मेरे बारे में भी ऐसा ही कहेंगे | 
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काफी खुलकर हुँसे ठाकुर साहब मेरी बात पर । फिर गम्भीर होकर 
बोले--धव्‌ ! तुम्हारे बारे मैं भला ऐसा बयों कहूंगा । तुम तो मेरे बेटे के 
समान हो । 


ठाकुर साहब इस इलाडे की एक बडी हस्ती थे--आजादी के पहले 
भी और उसके माद भी । पहले रैयतों से लगात को वसूली करते थे । दूसरे 
धधे भी थे, लेकिन जब जमीदारी छिन गई तो अपनी जमीन खुद-काशत 
करवाने लगे । ट्रैवटर खरीद लिया था, सिचाई के माधनों की कमी नहीं 
थी। इसके साथ ही ठाकुर साहब क्षेत्रीय सहकारिता आन्दोलन वी क्षप्रिम 
पक्तित के नेताओं में से थे। इसलिए नियम से शहर आया करते थे । 

एक दिन ठाकुर साहब आये त्तो काफी गम्भीर थे । मेरे विकट की 
कुर्सी खीचते हुए बोले--आज एम० एल० ए० साहब भिले ये । सुस्हारे 
बारे मे पुछ रहे ये कि कैसा अफस्तर है, जो तहजीब ही नही जातता । मैंने 
उन्हे समझा दिया कि तुम अपने ही लड़के हो । फिर कुछ तैश मे आकर 
ठाकुर साहब ने कहा-- यह साझा वसुधा मारवाड़ी अपने आपको समझता 
कया है ? साले को गलतफहमी हो गई है कि एम० एल० ए० साहब बिना 
उसकी मदद के जीत ही नही सकते । साज़े को जैसे पत्ता ही नही है कि 
अगर डड़े के जोर से बोगस वोट नहीं गिरवाऊ तो एम० एल० ए० 
साहब की जमानत जब्त हो जाए। दर, न समझे वसुधा मारवाड़ी इस 
बात को, एम० एल० ए० साहब तो अच्छी तरह समझते है। तभी तो 
उन्होंने कहा कि थाता-प्रभारी के खिलाफ बसुथा बाबू के शुरसे की वे झुछ 
हा लि नहीं देते और थाना-प्रभारी पर किसी तरह की इत्तवायरी नही 

ग्रे 

मैंते किचित्‌ उपेक्षा से कह्ा--भला यह सब कहने की जापको बया 
जरूरत थी ! होने देते इन्क्दायरी ! मच्छा ही होता । सच्चाई खुद-ब-खुद 
अकट हो जाती । यही तो मैं चाहता हू । मैने तो खुद रिपोर्ट की है वसुधा 
बाबू के खिलाफ । 

गबुर साहब ने काफी आत्मीय स्वर मे कहा-- कुछ भी हो, छुम्हारे 
खिलाफ इन्कवायरी खड़ी हो, यह बात मुझे अच्छी मही लग रही थी । 
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इनवापरी ! वह भी तुम्हारे जैसे आदमी के खिलाफ, जो किसी को दबाता 
नही, किसी को सताता नही, नाजायज पैसे नही लेता | कम-से-कम भेरे जैसा 
आदमी तो हमिज नही चाहेगा कि एक ऐसा अफसर इन्कवायरी की चपेट 
में आये जो गरीब मजदूरो के लिए करोडपतियो से लडने को तैयार हो । 
देरअसल' हमारे देश को तुम्हारे-जैसे लोगों की ही जरूरत है । 

फिर ठाकुर साहब कुछ देर के वाद अपना ट्रैक्टर दनदनाते हुए चलते 
गये थे । 


उस दिन के वाद से ठाकुर साहब जब भी मेरे पास आते, उनकी जवान 
से बसुधा बाबू के लिए घाराप्रवाह गालिया निकलती रहती--“साला 
ब्लैक मार्केटियर, पैसे वाला बनता है, मजदूरों को झूठे मुकदमों मे फसाता 
है । उनको भूखों मारने की साजिश करता है और वनता है पहुंच वाला । 
कहो तो एक दिन में साले की लुटिया डुबो दूँ विनय बेटा ।” 

और मैं उन्हें टालने की गरज से कहता--“अब छोड़िए भी इस 
पुरानी बात को ठाकुर साहब ॥” 

“अरे, तुम छोड़ने को कहते हो । उधर वह साला सेठ तुम्हें यहां से 
भगाने पर तुला हुआ है। चारों तरफ पैरवी करता फिर रहा है। वह तो 
कहो कि मैं उसकी राह मे दीवार बन कर खड़ा हो गया हूं वरना बह तो 
कब का तुम्हें यहां से भिजवा चुका होता । 

लेकिन में मह मानने के लिए तैयार नही भा कि वसुधा बावू अपने 
उद्देश्य मे महज ठाकुर साहव के चलते सफल नहीं हो पा रहे हैं। मुझे 
पूरा विश्वास था कि सरकार को मेरी ईमानदारी ओर कतेव्य-निष्ठा पर 
पूरा भरोसा है, तभी तो इतनी जल्दी प्रोन्‍्नत करके मुझे थाता-प्रभारी 
बनाया गया। 


लेकिन अचानक उस घटना ने मेरी तमाम समझ के आगे एक प्रश्न- 
चिन्न सा खडा कर दिया। मुझे सपने में भी ठाकुर साहब की ओर से 
वैसे व्यवहार की उम्मीद नहीं थी | हर घडी मुझे 'बैटा' कहकर सम्बोधित 
करने वाले ठाकुर साहब मुझे और मेरे सहयोगियों को गोली से उड़ाने 
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पर आमादा हो जायेंगे, इसकी भवा उम्मीद भी कैसे की जा सकती थी । 
दर-अमल मुझे आज से चार-पांच दिन पहले कुछ घायतों के बयान 
लेसे अस्पताल जाना पड़ा था । ये लोग लगभग अधमरे रूप में अस्पताल में 
दाखिल कराये गये थे । मुझे इन घायलों में थोड़ी दिलचस्पी इसलिए हुई 
क्योकि वे सब लोग ठाकुर साहब के गाव के ही रहने वाले थे । उन्होंने जो 
बयान दर्ज कराये थे, उनके अनुसार, उनकी इस स्थिति के लिए पूरी तरह 
से जिम्मेदार ठाकुर साहब ही थे । 
घायलों ने पूरी घटना का विस्तार ते वर्णन करते हुए बताया कि 
पिछले दिनो जब सरकार की भौर से वासगीत जमीन के प्र बांटे जा रहे 
थे, तब इन लोगों ने भी, जिस जमीन पर वे लोग रहते थे, उसे अपने नाम 
करा लेने की सोची । असल में वह जमीन ठाकुर साहब की ही थी । जिस 
पर माई पुश्त पहले ठाकुर साहब के पूर्वजो ने इन लोगों को बसाया था। 
अब, जब ठाकुर साहब को यह पता चला कि उस जमीब पर रहने वाले 
लीग अपने हिस्से की जमीन कर पर्चा अपने नाप से लेते जा रहे हैं, तो 
उन्होंने उत्त जमीन पर रहने दालो को वहा से हट जाने के लिए कहा । 
लेकिन जिस जमीन पर ये लोग वर्षों से रहते आ रहे थे, उसे दँसी स्थिति 
में क्यो छोड देते जब वह कावूनन्‌ उनकी होने जा रहो थी । जब ये लोग 
जमीन छोडने के लिए तैयार नही हुए तो ठाकुर साहब की ओर से उन्हे 
बल-प्रयोग के द्वारा निकालने को चेप्टा की मई। इसी क्रम भे जब इस 
सोगों ने प्रतिरोध किया तो इन्हें मारा-प्रीटा गया! 
मैंने इन लोगी के वयातात के आधार पर ठाकुर साहब के खिलाफ 
शक मुकदमा दे किया । डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार घायल व्यक्तियों 
को जान से मार डालने की कोशिश की गई थी | अब इन परिस्थितियों मे 
पुलिक्त के जिसमे जो पहला काम था, वह था ठाकुर साहब और उनके 
आदमसियो को गिरफ्तार करता । 
में अपने एक सहयोग) पुलिस भफसर तथा कुछ सिपा हियो के साथ ठाकुर 
साहब के यहा पहुंचा । उन्होंने हमारी काफी आवभगत की । फिर जब मैंने 
अपने आने का कारण बताया वी उन्होंने लापरवाही से अपने कंधे उचकाये 
और कहा--ठीक है, ठुम इस्ववायरी रिपोर्ट मे लिख दो कि घायल आदमियों 
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ने मेरा घर लूटने की चेप्टा की थी और मेरी प्रतिरोधात्मक कार्रवाइयों 
के फलस्वरूप ही उन्हे चोटें आयी | जाओ, यह सब लिखकर झटपट किस्सा 
खत्म करो । 
लेकिन मैंने अनावश्यक संकोच के साथ यह बताया कि ऐसा करना 
मेरे लिए संभव नही है, क्योकि वस्तुस्थिति ठाकुर साहब को दोषी करार 
दे रही है। 
फिर तो ठाकुर साहव बिगड़ गये--तो सचमुच तुम मुझे गिरफ्तार 
करने के इदादे से ही आये हो क्या ? 
मैंने कहा--जी हां, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नही है। 
और वे गुस्से से चीब॒ पडे--तमकहराम, मैं तो समझता था कि तुम 
खानदानी हो, लेकिन तुम तो निहायत कमीने आदमी हो । तुम्हारे कारण 
मैंने बसुधा बादू जैसे आदमी से दुश्मनी मोल ली, तुम्हारे पक्ष मे सरकार 
के ब पैरवी पहुंचायी और तुम मुझे ही गिरफ्तार करने आये हो ! बेशर्म 
कही के ! 
मेरे लिए अब ठाकुर साहब की ब्रुजुगियत के लिहाज और औपचारिक 
शालीनता के दायरे से बाहर आना आवश्यक हो गया। मैने अपने स्वर 
को अपेक्षाकत दृढ़ किया और बोला--ठाकुर साहब, मैं यहां आपकी 
गिरफ्तार करने आया हू, आपकी गालियां सुनने नही । आप सीधी तरह से 
हमारे साथ चलिए, वरना***। 
आगे मैं अपनी बात पूरी कर पाता, इसके पहले ही वे गरज उठे-- 
वरना तुम क्या कर लोगे ? तुम्हारे जैसे दो कौडी के आदमी मेरे दरवाजे 
पर इतना बोल गये, यही काफी है। भले आदमी की तरह यहां से चले 
जाओ, नही तो एक-एक को गोलियों से भुनवा दूगा। 
ठाकुर साहब के स्वर से, उनके तमतमा आये चेहरे से मुझे लगा कि 
ठाकुर साहव हमे कोरी धमकी ही नहीं दे रहे हैं। इसी बीच चेहरों पर 
सूखार भाव लिए दूसरे बहुत से लोग भी वहां आ गये थे, जो निश्चित रूप 
में ठाकुर साहब के आदमी ये । 
ऐसी स्थिति में ठाकुर साहव को गिरफ्तार करना काफी जोखिम का 
काम था । मन-ही-मन वहा से लौट चलते का तिर्णेय करके मैंने ठाकुर 
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साहब से कहा-...सैक है, आप नही चलते तो न सही ठाकुर साहब, लेकिन 
आगे की सोच लीजिए । यह सब आप अपने अहित में ही कर रहे हैं। मे 
यहां से जाकर आपके फारगुजारी को रिपोर्ट केरूगा । और क्योंकि 
आपने फानूत को चुतौती दी है, इसलिए यकोत मानिये, आप बच नही 


मेरी बात इस बार उन काटी गई । इस बार मेरी बात काटी ठाकुर 
साहब के ठहाको ने । फिर बोले- अब जाओ भी । खेरियत मताओ और 
यहा से चलते उनो ! रही कानून को चुनौती देते की बात तो सरकार हम 
बनाते हैं, सरकार हेमारे दम से चलती. है । हम वसुधा मारकाडी नही हैं, 
जो तुम्हारी घौस में आ जायेगे । हमने इस देश पर सदियी तक शासन 
किया है। समझे ? 

ठाकुर साहब की बातो मे मेरे लिए समझने को क्या रखा या। मैं 
अपने सहयोगियों के साथ लौट आया । 


पुलिस-स्टेशन लौटकर मैंने इस घटना की रिपोर्ट अपने उच्चाधिका- 
रियों को वायरलैंस से । मृझे पा कि शीघ्र ही कोई-न 
कोई उच्चाधिफारी वहा से स्थिति से निपटने के लिए आयेगा और तब 
ठाकुर साहब की सब शेखी निकल जायगी | 

दो दिनो के बाद भी जिला अख्यालय से कोई नही आया, अनबत्ता 


अनुसार मेरा स्थानातरण हो गया जा मुझे विशेष रूप से यह आदेश 
दिया गया था कि मैं अगले चोबीस घट के भन्‍्दर जिला मुख्यालय में अपनी 
उपस्थिति की रिपोर्ट कछू । 

इस समाचार से में सकते मेआयगया) विस्तृत जानकार) के लिए मैंने 
उसी समय आरक्षी अधीक्षक महौदव के 'ेय से टेलीफोन के द्वारा 


सम्पक क्रिया । पहा से मुझे वताया गया कि प्रेरा स्थानांतरण 'जनता के 
विश्येष अनुरोध पर" किया गया 


अजीब सी मन'स्थिति मे मैं पर आया लय हा था, जैसे एक सही 
नडाई में मुझे बलत ढंग से पराजित कर दिया गया है। दीपा ने मेरी 
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परेशानी को लक्षित किया । जब उसने मुझसे मेरी परेशानी का कारण 
पूछा तो मैंने पूरी बात बता दी । 

मेरी बात सुनकर दीपा ने कहा--लेकिन इसमे परेशान होते की तो 
कोई बात नही है। तुम्हें नौकरी ही तो करनी है न ? यहां करो चाहे किसी 
दूसरी जगह ) 

लेकिन दीपा की इस प्रतिक्रिया से मेरी परेशानी कम नहीं हुई। 
बोला---सो तो ठीक है । लेकिन आखिर मुझे नौकरी तो कानून की करनी 
है न? अब तुम्ही बताओ, ऐसी स्थिति में मैं कानून की सौकरी कैसे कर 
सकता हू ? चाह कर भी नहीं कर सकता। कुछ विशेष लोगों के हिंत में 
कानून का उपयोग होने दू, तब तो ठीक है, वरना मुझे जनता का कोप- 
भाजन बनना पड़ जायगा । 

दीपा कुछ देर तक सोचती रही । फिर बोलो--तठुम बहुत भावुक हो 
रहे हो । सीधी बात यह कि तुम अपना पेट पालने के लिए नौकरी कर रहे 
हो । इसे छोड़ना तुम्हारे वश की बात नही । ज्यादा-सै-ज्यादा तुम यही 
कर सकते हो कि अपनी जानकारी में कमजोर लोग्रो पर जुल्म नही होने 
दो । जुल्म होते पर उनकी मदद करो । और मह काम सुम कहीं रहकर 
भी कर सकते हो । एक न एक दिन ये लोग भी तो जायेगे । भाखिर तुम 
अपने की इतना कमणोर क्‍यों समझते हो ? 

दीपा की बात अपनी जगह पर ठीक थी, परन्तु न जाने क्यो, मुझे 
संतोप नही था । 


अगली सुबह मैं और दीपा स्टेशन की ओर जा रहे थे | तय यह हुआ 
था कि जिला मुख्यालय जाकर मैं सप्ताह भर की छुद्‌टी ले लूगा और 
फिर यहा लौटकर दीपा को गाव छोड़ आऊगा। इसी क्रम में में आज 
जिला मुख्यालय जा रहा था। 

मुख्य बाजार से गुजरते समय हमारा रिक्शा रक गया वयोंकि एक 
जुलूस सामने से आ रहा था। तिकट आने पर मैंने देखा कि जुलूस में वही 
लोग शामिल थे, जिनके सम्बन्धी ठाकुर साहब के आदमियों के द्वारा 
घायल होकर अस्पताल में पड़े थे। वे लोग प्रखंड विकास कार्यालय के 


52 / दूसरा भादम 


आगे मपनी इस माय पर जोर डालने के लिए प्रदर्शन करने जा रहे थे कि 
उन्हें उनकी जमीन पर कब्जा दिलवाया जाय और उत पर जुल्म करने 
वालो को सजा दी जाय । 

अचानक मैंने देखा कि इस जुलूस में दूसरे बहुत से लोगों के अलावा 
घनीराम और उनके साथी भी शामिल हैं । मैंने यह बात धीरे से दीपा को 
बताई तो उसका चेहरा खिल उठा ) उसने मेरी ओर देखा और कहा -- 
मैंने कहा था न ! 


करिश्मा 


भैरोलाल आज बहुत परेशान थे। उनकी समझ में नही शा रहा था 
कि मंत्रीजी के आने पर उन्हें क्या जवाब देगे। कैसे उन्हे बताये गे कि पूरे 
इलाके के लोग उनका नाम तक नही सुनना चाहते | कोई भी गाव ऐसा 
नही था जहां से मत्नी जी अपने चुनाव-दौरे का आरम्भ कर सके । सभी 
लोग उनसे खार खाये हुए थे । सभी के मुह पर एक ही बात थी कि इस 
चुनाव मे मंत्रीजी को इलाके में घुसने तक नही दिया जायेगा । 

भेरोलाल इस समस्या से मत्रीजी को कापी पहले अवगत करा घुके 
थे। लगभग छः महीने पहले ही । लेकिन हंस कर टाल गये थे--अरे छोडो 
भी, गुरुजी, अभी से चुनाव की चिता कौन करे । जब समय आयेगा, देखा 
जायेगा । वैसे कौन हम पहली वार चुनाव लडने जा रहे है ! जब से देश 
आजाद हुआ है, लड़ते ही आ रहे है । हर वार तो स्थिति ऐसी ही रहती 
है। हर बार चुनाव के पहले लोग मुझे गालियां देते है। हर गाव मे मुझे 
काले ब्ड़े दिखाये जाते हैं। हर गाव मे मेरे पुतले जलाये जाते है लेकिन 
तुम साक्षी होफर हर बार के, दता सकते हो कि कोई भी चुनाव मैं पाच 
हजार से कम वोटों से जीता होऊ ? नही । चुनाव के पहले लोग गालियां 
भत्ते हो दे ले, वोट हर बार मुझे ही देते है । इस वार भी ऐसा ही होगा। 
चाहक तुम परेशान होते हो । 

और तब मंत्रीजी के साथ-साथ भैरोलाल भी निश्चित हो गये थे। 
लैकिन परेशानी उन्हे परसों से हो रही थी । उस दिन शाम को मंत्री जी 
सचिवालय से लौटे थे। बातों ही बातो मे उन्होंने भैरोलाल से कहा था-- 
गुरुजी, चुनाव तो अब काफी करीब आ गया दीखता है। अपने इलाके पर 
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भी ध्यान देना होगा । आप ऐसा कीजिए कि आज ही उधर चले जाइये । मैं 
कलक्टर को फोन कर देता हू । वहा जिला मुख्यालय के सकिट हाउस में 
आपके दहरने की व्यवस्था हो जायगी । रात भर आराम से सोइयेगा फिर 
सुबह होते ही हिन्दुस्तान दाह्वीज के मालिक को फोन करके उननी गाडी 
मंगवा लीजिएगा । उसके बाद अपने ढंग से पूरे इलाके का दोरा करके 
अपने खास लोगों को परसो दस बजे सकिट हाउस मे बुला सीजिएगा। मैं 
करीब बारह बजे आ जाऊगा ! भैरोलाल मत्रीजी के निर्देशातुसार उसी 
दिन यहा आ गये थे अपने ढग से सारा काम भी वे कर चुके थे। कल प्रा 
दिन उन्होंने गाव-गाव घूमफर लोगो से मिलने-जुलने मे बिताया था, सबको 
मन्नीजी के आते की सूचना दी थी। सत्रीजी की स्थिति के बारे में थोड़ी 
पूछवाछ की और फिर उन्हे निश्चित समय पर संकट हाउस पहुचते के 
लिए वार-वार हिदायत देकर थके-हारे भाम को यहा लोठें थे 
और आज सुबह आठ बजे से ही मवीजी के खास लोग आते जा रहे 
ये, हर आने वाले से भैरोलाल तपाक से मिल्चते । फिर बताते, मंत्रीजी वसे 
थोडी ही देर मे आने वाले हैं और फिर एक कोने से ले जाकर धीरे से गाव 
में मंत्रीजी की स्थिति के बारे में पूछते । लेकिन २ बार उन्हें विराश होना 
पडता । सभी लोग धुमा-फिरा कर एक ही बात करते---"हम तो मत्रीजी 
के अपने आदमी हैं गुरुजी, इसलिए हम तो उनके साथ रहेगे ही, लेकित 
जहां तक गाव की बात है, स्थिति ठीक नही है 7” 
अब तक लगभग बीसो आदमियो से वे बात कर चुके थे और अब वे 
बिल्कुल यक से गये थे। उन्होने नये थाने वालों में दिलचस्पी लेनी छोड़ 
दी थी। लोग आते जा रहे थे ओर उन्हे नमस्कार करके एक-दूसरे से बाते 
करने में लग जाते थे। हर आते वाले को सकिट हाउस का चपराती चाय 
का बुल्हुड थमा देता था, सारा इंतजाम भैरोबाल ने पहले ही कर दिया 
चा। 
अभी-अभी वैलापुर के दावू साहब आगे थे प्तोधे उन्ही के पास आ खड़े 
हुए थे। भरोलाल उन्हे देख कर कुर्सी छोड़कर उठ गये--आइये ठाकुर 
साहब, कहिए, क्या हल है ? 
हाल वही है गुरजी। ठाकुर साहब ने कहा--हम लोग तो अपने 
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आदमभी ठहरे कहां जायेगे, लेकिन जहा तक गाव वग सवाल है... 

छोडिये भी, भरोलाल ने ऊते हुए अन्दाज में कहा---आप ठीक है, यही 
बहुत है, लीजिए चाय पीजिए । उन्होने चपरासी से कुल्हंड लेकर ठाकुर 
साहब की ओर बढा दिया । फिर चपरामी से वोले, जरा एक मेरे लिए भी 
देना । 

तभी वहा उपस्थित लोगों मे थोौड़ो हलचल-सी दिखाई पडी। लोग 
तेजी से सकिट हाउस के मुख्य द्वार की ओर बढे जा रहे थे। वहा पहले से 
खड़े पुलिस के जवान सावधान की मुद्रा मे आ गये थे, सामने सडक पर एक 
गाड़ी नजर आ रही थी, गाडी के आगे झड़ा लहरा रहा था और पीछे-पीछे 
पुलिस की जीप आ रही थी। 

इसका मतलब कि मन्नीजी समय से कुछ पहले ही आ गये थे । 

मन्नीजी की कार सीधे सकिट हाउस के पो्िको में आकर रुकी । 
गाड़ी के रुकने के साथ ही दे चाहर निकल आये थे । उपस्थित सभी लोगों 
को उन्होंने हाथ जोड-जोड कर नमस्कार किया और फिर लोगों की भीड़ 
में घुस गये | थोडी देर तक वे सभी लोगो से अपना निजी परिचय दर्शाते हुए 
उनके परिवार की कुशल-क्षेम पूछते रहे, फिर सकिट हाउस के वरामदे की 
सीढिया चढते हुए उन्होंने कहा--आप लोग बीच वाले बडे कमरे मे बैठे, 
मैं थोडी देर मे था रहा हू 

ओर बरामदे मे खुलने वाले एक विशेष कमरे की ओर बंढ गये थे । 
लोग धीरे-धीरे बड़े कमरे मे बैठने लगे थे । तभी चपरासी भरोलाल के पास 
आया था---'साहब आपको बुला रहे है । 

साहब नही भी बुलाते, तव भी भेरोताल उनके पास जाते ही । सवेरे 
से जो कुछ उनको परेशान किये हुए था, जर्दी से उसे मंत्रीजी को बताकर 
वे खुद भुक्‍त होना चाहते थे | 

कमरे में उनके घुसते हो मम्नीजी ने कहा--मान गया गुरुजी | बया 
बढ़िया काम किया है आपने । ऐसा तो मैंने सोचा भी नही था । लगता है, 
सब कुछ ठीक-ठाक है। 

खाक ठीक है, भेरोलाल ने मन ही मन कहा और एक कुर्सी खीच कर 
बैठ गये । फिर जल्दी-जल्दी उन्होने पिछले दो दिनो की रिपोर्ट मंत्रीजी को 
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दी। अपनी बात समाप्त करते-करते उनके स्वर में निराशा का भाव आ 
गया था । 

उतकी आशा के अनुरूप मंत्रीजी के चेहरे पर क्षण-भर के लिए चिन्ता 
के भाव आये ! लेकिन वस क्षण-भर के लिए ही, उसके दाद तो ठहाकों से 
कमरा गूज उठा । जी भर हस लेने के बाद वे उठकर यहे हो यये---भाप 
भी घूब है गुरुजी । इतनी सी बात से धवडा जाते है । अरे भाई यह चुनाव 
प्रानीपत की लडाई से कम थोड़े ही है / सब कुछ अगर टीक ही रहे तो 
चुनाव लड़ने में भजा क्‍या रहेगा, पाक ? आप चिता मत कीनिए । सब ठीक 
हो जायगा । यही क्या कम है कि हमारे जो अपने आदमी है, वे हमारे साथ 
है । भाष बड़े कमरे में चलिये। में भी चल रहा ह। 

और भंरोलाल फिर परेशान हो उठे थे । 


तो इसका मतलब है कि इलाके के लोग मुझ से काफी नाराज है, बयो 
ठाकुर साहिब ? लोगो की बाते सुनने के बाद मपीजी अपनी बात शुरू कर 
रहे थे---ठीक है, मैं मावतां हू अपने इलाके के लिए मैंने काफी कुछ नहीं 
किया! नई सडके नही बनवायी, हर गाव मे बिजली ने पहुच्ी, एुरानी सडको 
की मरम्मत नही हुई, स्कूल नही खुले और इलाके के बेरोजगार नौजवानों 
को नौकरिया नही दिलवाई जा सकी । पह सब मैंने नहीं किया । ठीक है, 
ये आम शिकायते है। भाप सभी लोगो ने ये बाते दुहरायो हैं, लेकिन क्या 
इसके लिए मैं ही अकेला जिम्मेदार हु ? बया सारा दोप मेरा ही है ? 

सभी लोग चुप रहे । मत्रीजी ने कहा--जिम्मेवार आप लोग भी है 
आधी जिम्मेदारी तो आप ही लोगों की है। आप में से क्रितने लोग इन 
कामो के तिए मेरे पास सए है ? आप मे से कितने लोगों ने इन सव बातों 
की जातकारी मुझे दी है ? 

हम समझते थे, आपको दन सभी बातो की आावकारी थी । एक कोने 
से आवाज आयी । 

बेशक थी । मैं मानता ह दस बात को । लेकिन आप भूल जाते हैँ कि 
दस घुग में कोई भी काम जनता की इच्छा से होता है, उसके प्रयत्नो से 
हीता है, उसके जोर से होता है । और इसके लिए सरकारी अधिकारियों 
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के आगे प्ररशेन किए जाते है, उनका घिराव किया जाता है। मतलव बह 
कि कोई भी काम आज के युग में जनता की सक्रियता के बगैर नहीं होता | 
बाप लोगो में से कितने लोगो ने ये काम किए है ? 

इस थार कोई आवाज नही उठी, सभी लोग चुप थे, मानो दे अपना 
अपराध स्वीकार कर रहे है। मभ्रीजी ने अपनी वात आगे वढायी---जाहिर 
है भाप लोग खुद भी अपना फर्जे नहीं निभा सके। अब ऐसी स्थिति मे 
आप लोग मुझ्न अकेले से कैसे यह उम्मीद करते है कि सारे काम मैं करवा 
दूगा। आप लोग सार्वजनिक हि के कामों के लिए कभी मेरे पास आए ही 
नही, फिर तो कुछ भी होने से रहा । दूसरी ओर अपने व्यक्तिगत कामों के 
लिए कौत मेरे पास गया और उसका काम नही हुआ ? 

सभी लोग पुनः खामोश रहे । 

सभी काम मैंने किए हैं ! ठाझुर साहव मेरे पास रायफल के लाइसेस के 
लिए गए थे । मैंने दिलवाया कि नही ? 

णी, ठाकुर साहब ने कहा । 

उपाध्याय जी, अपने गांव में चकवन्दी के दौरान आप मेरे पास अपने 
हिस्से का चक सरकारी ट्यूबबल के पास करवाने के लिए गए थे। मैते 
आपका बहू काम करवाया कि नही ? 

चौधरी जी, जापके बेटे को मुअत्तित कर दिया था। उस समय मैने 
भपकी पैरवी की थी कि नही ? 

की थी सरकार । झूठ कैसे कहूं। चौधरी ने कहा । 

इसी तरह जब श्रोवास्तवजी का बेटा श्रांतीय. लोक-सेवा आयोग वी 
लिखित परीक्षा में चुता गया था, उस समय उसके इंटरव्यू में मैने मदद की 
थी या नही ? 

जरूर की थी हुजूर, मै कब वही कहता हू । श्रीवास्तवजी ने कहा । 

नही करने की बात ही नहीं । मैंने हर किसी का काम किया है। महतो 
जी के दामाद को डकैती के मामले में दस वर्षों की सजा हुई थी। मैंने उस- 
की पैरवी की | साहूजी राशन तेल पर कंट्रोल के दिनों में थोक-विक्रता 
बनना चाहते थे, वन गए । लोलारामजी वब से वेकार घूम रहे थे, आज वे 
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जिला पार्टी के महामंत्री है। क्या यह सब झूठ है ? 

इस वार देर तक चुप्पी छायी रही ! अन्त में साहुजी उठे--आपने 
हमारे लिए हमेशा किया है सरकार। आपके उपकारों फो हम नहीं भूल 
सकते । 

बस आप लोग ठोक है, यही बहुत है। जहा तक जनता का साधन है, 
उसकी चिन्ता आप लोग मत कीजिए, उसे हम खुश कर लेगे। हा तो किस 
गाव में हमारी स्थिति सबसे ज्यादा पराव है ?* 

कोई कुछ न बोला । सभी एक-दूसरे की ओर देवने लगे । 

बारी-बारी से बोलिये आप लोग ॥ हु तो ठाकुर साहब, आपके गाव 
मे भी हमारी स्थिति ठीक नही है। ठीक है। कल सुबह हम सोग आपके 
गाव से चलेंगे । आपका गाव काफी बडा है, इसलिए हमे वहा अधिक ध्याव 
देना है । आप जाने से पहले जरा मुझ से मिल लीजियेगा, कहकर मभीजी 
उठ खडे हुए । 


दूसरे दिन आठ बजते-वजते मथीजी के दौरे आरम्भ हो गये । शहर 
से बडे-बडे लोगों की गाडिया भा गयी थी । पुलिस की एक बडी गाडी भी 
थी । उसमे सशस्त्र पुलिस वाले वैंठे थे । दूसरी गाहिया मवीजी के अपने 
आदमियो से भर गयी थी । 

दाकुर साहब तो आये ही नही ? चसते समय भेरोलाल ने पूछा । 

बहा इन्तजाम से लगे होगे, आप इतने परेशान बयो हो रहे है गुरूजी, 
मथीजी ने झिंटकने के से अन्दाज मे कहा--क्व ठोक हो जायेगा। 

नहीं, मैं भला परेशान क्यो होऊगा । भरोतात ने झेपते हुए बहा । 

और फिर भत्रीजी का कारवा निकल पड़ा। आयेन्‍सागे मम्रीजी की 
गाडी थी । उसके दाद अपने लोगों से भरी पाच गाडिया और सबके पीछे 
पुलिस वी गाडी 

ठारुर साहब का गांव शहर मे ज्यादा दूर नही था। मुश्किल से पाच 
मील की दूरी होगी इतनी दुर गाडियों के लिए तो कृछ ज्यादा महीं 
होती, लेकिन उस गांव में जाने दालो सड़क की हालत काफी खराव थी । 
जगह-जगह गरढ़ें पड़ गये ये वैसे भी काफी घूल थी । राह्ता ऐसा था कि 
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उस पर गाडिया तो क्या, रिंक्शे और साइकिल भी ठीक से नही जा सकते, 
लेकित मन्नीजी को तो गाव मे जाना ही था । इसलिए गाडियां जैसे-तैसे 
बढी जा रही थी । 
आखिर मे काफिला ठाकुर साहद के गाव के दाहर रुक यया। खुद 
नही रुका, बल्कि सैकडों लोगों की भीड़ के द्वारा रोक दिया गया। वहा 
सडक के किनारे पेडो के वीच इईंटो का बना एक वड़ा-सा चबूतरा था। , 
वही ये लोग शायद काफी देर से बेठे हुए थे । मत्रीजी की गाडी रुकते ही 
भीड उस पर टूट पडी । एकाध पत्थर भी फेके गये। मंत्रीजी के नाम के 
साथ 'मुर्दावाद' जोडते हुए रह-रह्‌ कर नारेबाजी भी होने लगी थी । 
भीदू का इरादा शायद मंत्रीजी को पीटने का भी था, लेकिन वे लोग 
अपने इरादे में सफल नहीं हो पाये। पुलिस वाले राइफलो के साथ वहा 
आ गये थे और भीड़ को हटाने लगे थे। लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा उत्तेजित 
थी । उसे कायू मे आते कुछ समय लगा। इसी वीच पुलिस वालों ने कुछ 
लोगो को पकड लिया था, वाकी लोग थोडी दूर हटकर '"मुर्दाबाद' के नारे 
लगाने सगे थे । 
भेरोलाल की हालत खराब हो गयी । उन्हे मत्रीजी पर काफी गुस्सा 
आ रहा था। बड़े चालू बनते है । कितनी बार समझाया था कि उस गाव 
में पहले जाने की जरूरत नहीं है । स्थिति एकदम यराव है। लेकिन 
मुझको तो मूर्ख समझते हैं न! अब समझे । मुझसे इस मामले में फिलहाल 
कुछ भी पूछेंगे तो साफ कह दूगा, मैं कुछ नही जानता। दडा भरोसाया 
ठाफुर साहब का, अब देखे न ठाछुर साहब को । अपने बाल-बच्चों समेत 
भीड़ में शामिल हीकर मु्दाबाद के नारे लगा रहे है काले झडे लेकर । भरो- 
लाल को जोरों से हँसने की इच्छा हुई, ले किन समय देखकर चुप रह गये । 
तभी मश्नीजी गाड़ी से बाहुर निकल आये। सीधे पुलिस वालो की 
ओर बढ़े। फ़िर जोर से चिल्लाये--आप लोग यह क्या कर रहे है ? वर्यों 
आप लोगो ने इन्हें पकड रखा है ? छोडिये इन्हें । 
पुलिस्त वाले सकपका गये, उनका अफ्सर आये बडा । थोडा झिझकतें 
हुए बोला--ये लोग यहां दगा करने पर तुले हैं सर | ऐसी हालत मे इन्हें 
छोड़ा कंसे जा सकता है ? 
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बयो नहीं छोडा जा सकता ? आपने कँसे समझ लिया किए लोग दंगा 
करने पर उताहू हैं? ये खोग हमारे अपने आदमी हैं, हमसे इनकी कुछ 
शिकायते हो सकती हैं, ये लोग हमसे नाराज हो सकते हैं लेकिन यहू सव 
इनका अधिकार है, इसलिए कि ये लोग हमारे अपने आदमी है। 
पुलिस अफसर अजीव साप-छुछूदर की स्थिति में पड यया। बोला-- 
हम मजबूर हैं सर ॥ इन लोगो ने आपकी जात लेने की कोशिश की है। 
इस लोगो पर मुकदमा चलाया जाएगा। हम किसी भी स्थिति में इन्हे छोड 
सही सकते । 
नहीं छीड़ सकते तो कर लीजिए मुझे भी गिरपतार | चलाइए मुझ 
पर मुकदमा । मैं इसके साय जेल जाऊगा। नही रहना है मुज्े सत्री-वन्ती । 
मैं आज ही इस्तीफा दे दूगा--कहकर उन्होंने अपनी टोपी उत्तार दी और 
हाथ पुलिस बालो की ओर बढ़ा दिये। 
पुलिस अफसर पसो-पेश में पड गया--ठीक है सर, हम आपकी बात 
भान लेते है, लेकित यह भरोसा तो हो कि ये लोग बेमतलब शोर-गुल नही 
करेगे । 
पहले आप इन्हे छोडिए तो सही, मन्त्रीजी ने तडपकर कहा--ये लोग 
शोर भी करेगे तो मुझे कोई चिन्ता नहीं है। ये लोग मेरी जान भी ले सेंगे 
तो मैं आपसे कहने नही जाऊँया । मैं जो कुछ हु, इन्हीं की बदोलत हु । 
पुलिस बालो ने उन बोगो को छोड दिया । वे लोग मंत्रीजी की ओर 
देखते हुए भीड मे शामिल हो गये ; 
अब मन्नीजी भी उनकी ओर बढ़े । टोपी हाथ में लिए, दोनो हाथ जोढे 
धीरे-धीरे नजदीक जाकर वोले---आएप लोगो की जो भर्जो हो, कीजिए। 
आपकी दो हुई हर सजा मुझे मजूर होगी । 
लोग एकाएक चुप हो भये । सन्नीजी जमीद पर बैठ यए । उनका सिर 
आगे की ओर झुक ग्रया था। लोगों की समझ में नही आ रहा था कि वे 
कया करें ?ै 
तभी राकुर साहब भीड़ से निकल कर सामने आये---'भाइयो, तुम 
लोग इस आदमी का यकीन मत करो । यह ढोगी है। दुम्हारी वोट लेने 
के लिए आया हैँ, तुम्हें मूे बना रहा है। इसकी बातो में मत जाओ 
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भीड में थोड़ी हलचल हुई। एक-दो आगे बढ़े--हा, यह ढोगी है । 
इसका विश्वास करने की जरूरत नही हैँ । 

मत्रीजी उठ5 खड़े हुए। लोगों ने देखा, उनकी आंखें तम हो गयी है । 
रुघे कण्ठ से वोले--भाईजी ने बिलकुल ठीक कहा। मैं ढोगी हू, आपका 
चोठ लेने के लिए आया हूं, लेकिन भाइयो, में कसम खाकर कहता हूं, में 
आपसे वोट नही मागूगा। मैं तो बस आपसे मिलने के लिए आया हू । 

ठाकुर साहब गरज उठे--अब तक कहा थे आप ? इतने दिनो से 
हमारी याद नही आयी थी ? बड़े आये मिलने वाले । क्यों हलीम भाई ? 
ठाकुर साहव ने एक दाढी वाले आदमी की ओर देखते हुए कहा । 

ठीक कह रहे हो ठाकुर साहब । अब हम लोग इनकी बातों में नहीं 
आमेगे । इतका यह नाटक पहले भी देख चुके है। अच्छा होगा, ये यहा से 
चले ही जापे--हलीम भाई ने कहा। 

आपके कहने से चला जाऊ। ठाकुर साहव कह रहे हैं। इनका गुस्सा 
तो समझ में आता हैं! लेकिन आप जाने के लिए कहने थाले कौन है ? मे 
लोग मेरे भाई है। ये लोग जूता भी मारेगे तो मैं बर्दाश्त कर लूगा। 

हलीम भाई के चेहरे का रग्र उड़ गया। दूस्तरे लोग बिलकुल शात खड़े 
रहे । मत्रीजी की बात का उन पर थोड़ा अतर हुआ थां। तभी ठाकुर 
साहब ने कहा--ठीक है, लेकिन आप हमारे गाव में नही जा सकते । 

नहीं जाऊगा, मंत्री ने कहा--अगर इस गांव के बडे-बूढें मुझसे कहेंगे 
तो मैं गाव में नहीं जाऊगा। फ़िर साफ-सुथरे कपड़ों वाले एक वृद्ध के 
निकट जाकर बोले--आप ही कहिए काका, क्‍या मैं इतना बुरा हो गया 
हैं कि गाव में भो नहीं जा सकता, वह भी आप लोगों के रहते ? 

वृद्ध की समझ में नही आया कि वह क्‍या जवाब दे । फिर कुछ सोच 
कर बोला--बुरे हो या अच्छे, जब गाव में आ गये हो तो यू ही जाने के 
सिए मैं नही कह सकता। हम गाव वाले तो अपने दुश्मनों से भी ऐसा 
व्यवहार नही करते ! 

आप कितने अच्छे हैं काका, मेरे स्वर्गीय पिताजी की तरह ! मत्रीजी 
से कहा--लेकिन अभी मैं गांव मे नहों जाऊंगा। गांव के सभी लोग जब 
तक नही कहेंगे, मैं गाव नही जाऊंगा ! 
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गाव के लोग कभी भी ऐसा नही कहेगे, आपने इन गाव वालो के लिए 
किया ही वा है ? ठाकुर साहब ने जोर से कहा--नारे लगाओ भाइयों "* 
बाबू 

लेकिन इस बार जवाब से उठने घाला मुर्दाबाद का स्वर बहुत ऊंचा 
भहद्दी उठा । भीड़ से निकल कर एक आदमी सामने आया--तुम्हारे कहते 
से हम तारा नही लगायेंगे, मत्ीजी ने हमारे लिए कुछ किया हो या नही, 
तुम्हारे लिए तो किया ही है 

ठीक है, पर मुझ अकैले के लिए करते से क्या होता है ? आप लोगों 
के लिए इन्होंने क्या किया है ? 

इस बार एक नौजवान आगे आया--हमारे लिए तो सचमुच इन्होंने 
कुछ नही किया । पिछली बार गाव की सडक के बारे में इनसे मिलते गया 
था, तो जानते हो, इन्होंने क्‍या कहा ? 

ठाकुर साहब इस्त घटना के बारे मे कई बार सुन चुके थे, इसलिए 
चुप रहे । लेकिन एक-दूसरे आदमी ने पूछा--क्मा कहा था ? 

कहा था कि मैं भापकों नहीं जानता । आप चले जाड़ये । 

हा, कहा था! मुझे बाद है कि मैने ऐसा ही कहा था लेकिन तुम भी 
तो भैया, छुरा मान कर लौट आये । तुमने यह जानते की कोशिश भी की कि 
वैसा मैंने क्यो कहा था ? यही गुरुजी हैं, इतसे पूछ ली कि तुम्हे ढृढ़ने के 
लिए सैंते उन्हे स्टेशन तक भेजा था मा नही ?ै 

भरोलाल और उनके साथ के लोग मन्नीजी को गाव वालो के साथ 
जिरह करते देख वहा आ यये थे । अब जबकि मत्रीजी पूरी बातचीत में 
अरोलाल को भी घतीट लाये तो उन्हे याद नहों जा रहा था कि मत्रीजी ने 
इन्हें किसी आदमी को ढढ़ने के लिए स्टेशन तक भेजा था। लेकिन वे 
जानते थे कि ऐसे मोको पर उन्हे क्या कहना होता है । बोले--तुम विश्वास 
करोये भैया, सत्रीजी के कहने पर मैं तुम्हें कितनी देर तक छह बजे बाली 
पैसेंजर ट्रेन मे डब्बे-डब्बे दूढता रहा था । 

युवक का चेहरा उतर आया था--आखिर ऐसी कौन बात थी 

वही चताने के लिए मैं तुम्हें दुबारा ढृढ रहा था भैया । दरअसल उसी 
दित मत्रिमठल की बैठक से मैंते मुख्यमंत्री से यह कहा था कि मेरे क्षेत्र मे 
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चीनी का एक बड़ा कारखाना लगाया जाय जिससे मेरे इलाके के हजारो 
लोगों को काम मिल सके । लेकिन मुख्यमंत्री मुझ पर बिगड गये थे। यह 
कहते हुए कि सब-कुछ आप अपने ही इलाके मे चाहते हैं, चाहे नई सडक 
बनवाने की बात हो या नया कारखाना लगाने की । अब आप लोग समझ 
लीजिए कि उसी समय से मुख्यमत्री से मेरी बोलचाल नही है। दूसरे मत्री 
भी मुझसे नाराज हैं। अब बताइये, मैं क्या करूं ! 
उपस्थित लोगों के चेहरे अब आक्रोश-रहित हो गये थे । मगर उस 
नौजवान ने फिर कहा--फ़िर भी आपको उस तरह से बात नहीं करनी 
चाहिए थी । 
तुम्हे भी भैया, कम-से-कम अपना परिचय तो ढंग से देना चाहिए था। 
अगर तुम पहले ही बता देते कि तुम सीताराम भैया के लड़के हो तो ऐसा 
मैं क्यों कहता ? कहते हुए मंत्रीजी ठाकुर साहब के पास खड़े बूढे आदमी 
के निकट जा पहुंचे--तुम्ही कहो सीताराम भँया, हमारी-तुम्हारी आज की 
जात-पहुचान है ? अब तुम्हारा लडका मेरे पास जाय और तुम्हारा नाम 
भी न ले, तव भला मैं कैसे पहचानू गा उसे ? 
सीताराम मिश्र गदुगद्‌ हो गये थे। यह बात तो तुम ठीक कहते हो 
मंत्नीजी। आजकल के लड़के तो बाप का नाम लेने मे भी शमति हैं। 
इसको कहना चाहिए था। 
नौजवान इस दृश्य को देखकर सन्‍न रह गया । कभी तो उसके बाप 
ने उससे नही कहा था कि मंत्रीजी से उसकी जान-पहचान भी है, अब इसमे 
बेचारे मंत्रीजी का क्या दोष ? 
तभी ठाकुर साहव मे कहा--ऐसी बात है तव तो हम लोगों से बडी 
गलती हुई। 
फिर भी तुम लोगों का गुस्सा जायज है, मंत्रीजी ने कहा--अब मैंने 
भी तय कर लिया है। 
कया ? कई लोगों ने एक साथ पूछा ! 
यही कि अब मैं चुनाव नही लड,गा | जब मुझसे कोई काम ही नही 
होता, तब फिर चुनाव लड़ने से क्या फायदा। मेरी जगह पर तुम लोगों 
में से कोई नया आदमी जाय, वह ज्यादा ठीक होगा । 
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सभी लोग हकक्‍्के-बकके रह गये। यह वया कह रहे हैं मंत्रीजी ! आकुर 
साहब के बड़े लड़के ने कहा--यह क्या बात कह रहे हैं आप ? दूसरा कोई 
चुनाव जीतकर आयगा भी तो सत्री थोड़े हो बनेगा। आप हो इस बार 
भुध्यतत्री भी हो सकते है ३ 
हो सकता हूं, लेकित अब मैं चुनाव नही लड या, मंत्रीजी ने निविकार 
भाव से कहा--अव धैय जिन्दगी मैं तुम लोगो के दीच काटना चाहता हैं 
बूढ़े सीताराम मिश्र ने मत्रीजी के कथ्े पर हाथ रखकर कहा--ऐसा 
नही होगा मंत्रीजी । हम ऐसा न होने देंगे ! भाप साख बुरे हैं, हमारे अपने 
आदमी हैं। इन लौडो की बातों में आकर हम आपके साथ ऐसा सलूक कर 
बैठे । हम इसके लिए माफी चाहते हैं! रही बात चुनाव सडने की, सो 
इस घार तो आपको लडठना ही होगा आपका चुनाव हम लोग झूद लेंगे । 
अब आप गाव में चलिए, इतने दिनो के बाद आये हैं, विना खागे-पीये हम 
आपको जाते नही देगे। 
मन्तीजी भाव-वि्लत हो उठे--अरे भैया, आप ही लोगों का दिया 
जो खाता हू । मुझे अब गांव में चलते के लिए मत कहिए।। मैंने कसम खा 
ली है कि जय तक यह सडक नहीं वन जाएगी, मैं आपके गाव में पैर 
ही रखूगा | 
अब सडक इतनी जल्दी थोड़े ही दवेगी मश्ीजी । आप गाव मे चणिए 
पहले, मिश्रजी नें कहा और तभी 'मदीजी जिन्दाबाद' के शोर से समूचा 
वातावरण यूज उठा । 
मत्रीजी ने हाथ जोड दिये। मुस्त जेसे पापी आदी का जिन्दाबाद मत 
करो भाई। मैं इस योग्य वही हु । मुझे ठुम लोगो की हालत का पता है ! 
जब तक सडक नही बन जाती, तुम लोगों की हुसरी समस्याओं का हल 
नही निकलता, मैं गाव में नहीं जा सकता ! 
ठाकुर साहब ने हाथ जोडकर कहा--टीक है, गांव में हमारे दरचाजे 
तक ने सदी, सामने के स्कूल के याद दाल मन्दिर तक तो चलिए | मैं वही 
पर शर्वेत-पाती की व्यवस्था करा देता हू 
मत्रोजी ने परास्‍्त भाव से कहा--ठीक है, बद्दा तक चलूगा। लेकिन 
मैं चलुगा पैदल ही। भाप लोग ऐसा कीजिए कि गाड़ियों में बूढ़ो और 
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बच्चों को बेठ। दीजिए । गुरुजी, आप यह काम की जिए, कहते हुए उन्होते 
गदे का हों मे लिये एक छोटे से बब्वे को गोद में उठा लिया और आगे 
बढ़ चते । 
गाड़ो में वेठते के लिए बच्चों मे होड मच गयी थी । उनके घर वाले 
उन्हें बैठाने मे लग गए थे । थोडो दूर आगे बढ़ने पर मत्रीजी ने देखा, 
उनके साथ केवल ठाकुर साहव चते आ रहे है। वाकी लोगो की भीड़ 
गाड़ियो के इदें-गिर्द 'मत्रोजी-जिन्दाबाद' के नारे लगाती चल रही थी। 
ठाकुर साहब लपक कर मत्रीजी के पास आ गए। बोले--आप घन्य 
हैं सरकार । 
धन्य हो तुम ठाकुर साहव । ठीक वक्‍त पर सीताराम मिश्र के कंधे 
पर हाथ रखा था तुमने । नदी तो मैं भला क्या पहचानता उसे । 
कुछ भी हो सरकार सब्-कुछ आप ही के प्रताप से हुआ है । न आपने 
कल यह मब कताया होता, ने मैं मूर् आदमी इस तरह का नाटक कर 
पाता । सब आपकी माद्रा है । 
पीछे-पीछे भैरोलाल भी चले आ रहे थे--झूठ-मूठ मुझको ग्रुरुजी 
कहा जाता है। गुरु तो बस एक ही हैं---मंत्नीजी ! 
मंत्रीजी का कारवा फिर उनके पीछे चलने लगा था | बडे-बड़े उनके 
साथ हो लिये थे। कुछ दूर चलने केः वाद मत्रीजी की नजर सडक की 
बायी ओर पड़ी । बहा एक यपड़ैल का घर था, जिसका छप्पर जगह-जगह 
घेसने लगा था। सामने थोड़ी-सी खुली जगह थी, जिसमे एक ओर फूलों 
के कुछ पौधे लगे हुए थे। वही गाव के कुछ अधिक उम्र के लडके जमीन 
पर बोरे विछाये बैठे हुए थे । एक अधेड़ आदमी हझुर्सी पर छडी लिए बैठा 
था। लड़के जो र-जोर से कुछ पढ रहे ये । 
मंत्रीजी ने ठाकुर साहब से पूछा--गाव का स्कूल यही है न ? 
जी, पाचवी वलास तक पढाई होती है । 
मत्रीजी स्कूल की ओर मुड़ गये, उनके पीछे उनका कारवा भी, गाड़िया 
सामने की सडक प्र रुक गयी । पुलिस वाले और दूसरे लोग भी एक-एक 
करके स्कूल की ओर आते जा रहे थे । 
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इतने लोगों को एक साथ आते देखकर स्कूल में हलचल मच गयी ? 
मास्टर उठ खडा हुआ। उस्ते देखकर लडके भी ! मास्टर ने कुर्सी मंत्रीजी 
के मिकट रख दी । लडके उनकी स्थिति को देखकर हैरात हुए जा रहे थे । 
उनकी समझ में नही आ रहा था कि दिन भर उनसे छडी लेकर बातें 
करने वाला मास्टर साहब इस समय भीगी बिल्ली बना बयों खडय है । 

भत्रीज़ीं ने एक नजर स्कूल और उत्तके आस-पास के छ्षेत्र पर डाली । 
फ़िर मास्टर से पुछा--लड़कों को बाहर क्यो पढा रहे हैं मास्टर साहब ? 

जी दरअसल खपरेल जगह-जगह से गिरते लगी है । हर समय लगता 
है कि अब गिरी, तब गिरी । इसीलिए लड़को को बाहर ही रखता हूं, 
सर । कौन जाने कब क्या हो जाय--मास्टर ने कहा । 

मंत्रीजी तुरन्त चिन्तन की मुद्रा में आ गये । कुछ क्षणों के बाद बोले-- 
सचमुच कठिम स्थिति है भाई । भीतर बैठने से लड़कों की जान पर खतरा 
है । किर गांव के लोगो को ओर मुडे---अब में आप लोगों से एक सवाल 
यूछ रहा हू। इस स्कूल की यह हालत कोई एक दित में वही हो गयी है । 
मुझे लगता है, पिछले डेढ-दो वर्षों से यह इसी स्थिति में चल रहा है । 

जी, दो वर्ष से ज्यादा ही हुआ, एक नौजवान ने कहा ! 

बहुत छूब, अब आप लोग ही बताइये कि इसके लिए आप लोगो का 
भी कुछ कर्तेब्य था था नही ? यहा तो आप ही के बच्चे पढ़ते है । इसके 
लिए कुछ तो करना चाहिए था और नही तो आप लोग अधिकारियों के 
यहा ही जाते, आपस में कुछ चन्दा करते या फिर मुझसे हो मिलते । कुछ 
न कुछ तो मैं करता ही । वेकिन आप लोग खुद तो कुछ नही करेगे, ऊपर 
से सारा दोप मुझे देंगे । 

दरअप्तल पिछले चुनाव के समय जब भाप आये थे, उत्त समय हम 
सोगी में इसकी ओर आपका ध्याव खोचा था---हलीम भाई ने कहा । 

मत्रीजी हँसने लगे---आप भी भला कब की वात ले चैठे । अरे 
साहब, उसके बाद भी वो आप लोगो में से किसी को इसके लिए मुझसे 
मिलना चाहिए था, इस स्कूत का सेकेटरी कौन है ? 

जो, मैं ही हूं, हम्नीम भाई ने कहा । 

वाह सादव, खूब है आप भी । मुझे गाव से इसलिए नही थाने दे रहे 
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थे कि मैंने कुछ नही किया, दूसरी ओर इतना काम भी आपसे नही होता । 
खुद तो कुछ किया नही, दोषी मुझको ठहरा रहे हैं, मत्नीजी खूब जोरों से 
हसे। फिर हलीम भाई की पीठ ठोकते हुए बोले--ठुम भी खूब हो भाई । 

हलीम भाई का चेहरा उतर गया । उन्हे लगा, सचमुच उन्होंने गलती 
की है। बोले--गलती तो मुझसे हुई ही है मत्नीजी, लेकिन अब हम सभी 
लोग यहा इकट्ठा हैं। इसके लिए भी कुछ सोचना चाहिए। 

मत्रीजी शायद इसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे । तपाक से बोले-- 
तुम सोचने के लिए कह रहे हो, मैं अपना काम अभी किये देता हु । आपस 
में भी कुछ चन्दा होना चाहिए। फिर चुनाव से निवद कर मैं शिक्षा- 
विभाग के पदाधिकारियों में इस सम्बन्ध में वालें करूंगा। कुछ बहाँ से 
भी मिल जायगा । कहकर मत्रीजी ने भैरोलाल की ओर कुछ संकेत किया। 

उन्होंने अपने थैले से नोटों की दो गड्डिया निकाली और हलोम भाई को 

थमा दी। 

हलीम भाई को यकीन नही हो रहा था--सचमुच मुझसे गलती हुई 
सरकार, सारा दोष मेरा ही है। आप तो आज के युग के पैगम्व॒र है। इतना 
कहकर हलीम भाई मत्रीजी की जयजयकार करने लगे । 

मंत्रीजी होठों के भीतर ही मुस्कराये । फिर इस नई स्थिति में मुह 
बनाये खडे मास्टर की ओर मुडे--आप यहाँ अकेले है ? 

जी नही, एक और आदमी हैं, सर। अभी नहीं है, मां की तबियत 
खराब सुनकर पिछले दो दिनो से घर गये है। 

छुट्टी लेकर गये हैं २ मंत्रीजी ने पूछा । 

नही, वे भला छूट्टी लेकर क्यों जायेंगे, गांव वालो में से एक ने कहा--- 
वे तो खुद नेता आदमी हैं। दित-भर नेतागीरी करते है । 

अच्छा, तो यह वात है, मंत्रीजी की त्यौरी चढ गयी । फ़िर मास्टर से 
बोले--जरा रजिस्टर निकालिए, मैं अभी उनको सस्पैंड करता हूं । जल्दी 
लाइये। 

मास्टर ने रजिस्टर जैसा कुछ कांपते हाथो से मंत्रीजी की ओर वढा 
दिया। उस पर उन्होंने कुछ लिखा, फिर सावधान की मुद्रा मे अपनी ओर 
देख रहे एक लडके का माया सहलाते हुए बोले--मास्टर साहव, आप 
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शिक्षक हैं, राष्ट्र-निर्माता हैं । आप लोगों के ऊपर देश की नई पीढ़ी को 
संवारने का भार है । इन लड़को पर ध्यान देने फो जरूरत है ताकि बह 
भी आगे चल कर महात्मा गांधी, पडित तेहरू और राजेद्ध बावू वन सकें। 
ये बच्चे हमारे देश के कर्णधार है, इस बात को समझने की जरूरत है । 

उपस्थित लोगी पर मत्रीजी का रोव ग्रालिव हो चुका था। मास्टर 
अत्यत सहमे हुए अदाज में सब-कुछ समझने का जहसास दिलाते हुए सिर 
हिला रहा था । उसे इसी स्थिति में छोड़कर मत्रीजी सडक पर आ गये । 

आपने बिल्कुल ठीक किया सरकार । हलीम भाई ने कह/---भव कुछ 
नाश्ता-वाश्ता कर लिया जाय | वही सामने वाले मदिर के पास इंतजाम 
कर दिया गया है। आए तो गांव में चल ही नही रहे है । 

नही भाई, गाव में तो पैर नहीं ही जाऊगा) तेकिन मैं जरा गाँव 
के दूसरे लोगो से भी मिचना चाहुगा--खास कर यहा के हरिणनों से । 

मिल लीजिएगा, सेकित पहले धर्बत्त-पानी हो जाय-+-मिश्रजी में 
फहा--वैसे उतका टोला भी मदिर के पास ही है--गाँव के बाहर । 

तब तो ठीक है, कहकर मंत्रीजी आगे बढ़े । 

नाश्ते के बाद वे उठ खडे हुए । शहर से साथ आये लोग भी उठते लगे 
तो उन्‍्हीने मना कर दिया---आप लोग थोडी देर आराम कीजिए। मेरे 
माथ गाव के ही कुछ लोग चले तो अच्छा होगा। 

सभी मिश्रणी से कहा--हस लोग उधर नही जाते सरकार, विछले 
साल उन लोगो मे मजदूरी बढाने के लिए हम लोगो के यहा काम करना 
बन्द कर दिया था ! छपी समय कुछ झगड़ा हो गया था। काम तो वे 
अब करने सगे है, लेकिन हम लोग उनके साथ ज्यादा सरोकार नही 
रखते । कौन जाये इन छोटे जीवों के यहा । फिर इस समय तो वे लोग 
घरो मे होगे भी नही, जहा-तहा काम कर रहे होगे 

फिर भी उन लोगो से मिल लेता ठीक रहेगा, मंत्रीजी ने कहा और 
फिर पृष्ठ प्तोचकर घोले--ठीक है, आप सभो लोग यही रहिए । सिर्फ 
गुरुजी मेरे साथ जायेगे । अन्य लोग गाड़ियों के एस चलिये या फिर यही 
शहिएं । हम लोग जल्दी ही लौटेगे। फिर मत्रीजी बोले--इस गाव में 
केवल छोटी जात वाले ही मजदूरी करते है दया ? 
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ज्यादातर वही लोग करते है। चार-पांच नगे-लुच्चे और भी करते 
हैं। लेकित यहां नही करते । सुबह होते ही शहर चले जाते है | यहा का 
काम छोटी जात वाले ही करते है। 
उपके बाद मंत्रोजी सै रोलाल के साथ चल पडे । इस बीच भैरोलाल 
ने दूसरे लोगों से टोले के बारे में काफी जानकारी प्राप्त कर ली थी । वैसे 
भी वे विछते चुनावों के दौरान मतदान के ठीक पहले वाली रात को इलाके 
भर के ऐमे टोलों भे पैसे बांटते रहे थे । मंत्रीजी को भले ही अत्यधिक 
ध्यस्त होने के कारण इन ठोत़ों के नाम पूरी तरह याद नहीं हो, भैरोलाल 
को अच्छी तरह याद थे । 
छोटे-छोटे खपरैलो और झोंपडियों का टोला था। दोले मे ज्यादातर 
लोग काम करने के लिए निकल चुके थे । दो-चार औरतें घरो के बाहर 
थी । आस-पास कुछ वच्चे सेल रहे थे । चन्द बूढ़े लोग भी एक स्थान पर 
बैठे हुए थे। भैरोलाल ने मत्रीजी से कहा--उन्ही बूढ़े लोगों में से दाढ़ी 
वाला आदमी मेवालाल है । आप तो उसे पहचानते होगे । 
हां, भत्नीजी ने कहा और उस ओर वढ़ गये। इन लोगों को देखकर 
वे लोग उठ खडे हुए और गोल बांघ कर उनके इर्द-मिर्द खडे हो गये। 
भैरोलान से आत्मीय स्वर में कहा--इस तरह कया देख रहे हो मेवालाल ?ै 
अरे, अपने मंत्रीजी आये है । 
मेवालाल आगे बढ आया--बही तो देख रहा हूं कि कैसे सरकार को 
हमारी याद आ गयी, खैर, धन्य भाग जो सरकार हमारे यहा आये। 
लगता है, कुछ खास बात है, फ़िर उसने वही खडे एक लड़के से कहा-- 
जरा खाद निकाल कर डाल दे | सरकार आये हैं । 
मत्रीजी ने मेवालाल का हाथ पकड़ लिया--यह सब करने की जरू- 
रत नही है भाई, मैं तो तुम लोगों से मिलने आया हूं । 
तभी औरतों मे से एक तेज आवाज उदी--खाली बोट लेने के लिए 
भत्ते हैं, पिछले बरस बावू लोगो ने हमें मारा-्पीटा, हमारे घर जला दिये, 
हमारे माल-मवेशो हांक ले गये, तब वर्यों नही आये थे ? 
मेवालाल ने उसे डांट दिया--बया बक रही हो तुम । जानती नहीं, 
कौन आया है दरवाजे पर । हु 
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इसी दीच न जाने किधर से आकर चार-बांच नौजवान भी भीड़ में 
शामिल हो गये थे, मेवालाल की बात सुनकर उनमे से एक से कहा--तुम 
अपनी मर्जी के मालिक ही लेकित हम लोग इस बार तुम्हारी बाती में 
नही आयेंगे। हम लोग जिसे चाहेंगे, अपना बोट देंगे, पा नही देंगे, हमारे 
बोटो का सौदा तुम मत करना । 
मत्ीजी को इस नयी स्थिति से एक झठका लघा। लेकिन तुरन्त ही 
उन्होने खुद को संभालते हुए कहा--वुम लोगों का गुस्सा जायज है भाई, 
मुझे उस सकट के समय यहा आना चाहिए था लेकिन मैं भी क्या करता । 
सोचा, याव का मामला है । लोग आपस मे युलझा लेंगे, वैसे मैंने कलवटर 
से इस भाभत्ते में तुम लोगो की मदद करने के लिए भी कहा था । 
मदद मिली थी सरकार € हर परिवार को दो सो स्पये मिले थे । 
मेबालाल ने कहा ) 
बस, दो सौ मिले थे ? मैंने तो हजार-हजार रुपये देने के लिए कहा 
था। लगता है, बीच में अफत्र लोग गोल-माल कर गये । इन लोगों से 
तो और परेशानी है! अच्छा, इस बार इन लोगो की भी खबर सूगा। 
मंत्रीजी के चेहरे पर पर एक साथ पश्चात्ताप और गुस्से के भाव प्रकट हुए, 
उन्होंने मेवालाल से कहा--तुम कल-परसो तक सुझ से मिल सकते हो ? 
मेवालाल ने हाथ जोड दिये--क्यो नही, हमे तो आप ही का भरोसा 
है सरकार । हम लोग हमेशा से आपके पीछे रहे है । आगे भी रहेगे। आप 
इनकी बातो पर ध्यात मत दीजियेगा । 
मत्रीजी के चेहरे पर संतोष आ भाव या गया। बोले--ठीक है अब 
मैं चल रहा हू । आये कोई सकट आगे तो सीधे मेरे वास थाना बोर पह 
घ्याव रो, इस बार उन्होंने नोजबानों की ओर भी निगाह डाली--अद 
जमाना काफी बदल चुका टै, तुम्हे अपनी ताकत पर भी बड़ कुछ भरोसा 
होना चाहिए। ग्राव के बडे लोगों से भी अब ज्यादा डरने की जरूरत नहीं 
हैं। वे तुम्हे गालिया दें तो तुम भी उन्हें गालियां दो । तुम पर हाथ उठायें 
तो तुम भी उसका मुकाबला करो । सरकार तुम्हारे साथ है। हम लोगो ते 
तो अपनी जिन्दगी किसी तरह सब-कुछ झेलते हुए बिता दी । वैसे तुम तो 
जानते ही हो, मेरा पूरा जीवन तुम्ही लोगों की सेवा मे बीत गया । फिर 
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देखना, कैसे सब-कुछ वदलता है । अब अभी से तुम लोगों को सारी बाते 
क्‍या वत्ताऊ 

इतना कह कर मंत्रीजी वापस लौट पडे | नौजवान उनके तमतमाये 
चेहरे को हिकारत से देखते रहे, लेकिन उनके पीछे टोले के बच्चे-बूढे 
चलने लगे थे। 

अचानक भैरोंलाल की नजर सामने की दीवार पर पड़ी। वहाँ एक- 
दुसरे उम्मीदवार का पोस्टर चिपका हुआ था । उन्होने मन्नीजी के मिकट 
पहुंच कर उस पोस्टर की ओर सकैत किया, मत्रीजी ने उधर देखा, फिर 
भेरोलाल का हाथ दवाकर धीरे से बोले--यह उन नौजवानों की शरारत 
है गुरुजी । हो सकता है, वोट के दिन ये कुछ गड़वड़ करें । खैर, देखा 
जायेगा चिस्ता करने की जरूरत नही है । 

साथ के लोग मंत्रीजी की जय-जयकार कर रहे थे | कुछ ही देर वाद 
वे सड़क के पास पहुच गये। वहां गाड़िया खडी थी और पेड़ों के नीचे 
लोग बैठकर मंत्रीजी के पीछे आने वालो को देख रहे थे। तभी मत्रीजी 
को कुछ याद आया । मेवालाल से बोले---एक-दो दिनो के भीतर तुम मुझसे 
या गुरुजी से मिलो । और हाँ, वीच में भी आते-जाते रहो | खैर, अब 
तुम लौट जाओ। हो सकता हे, तुम लोगों को देखकर बादू लोग कुछ 
भडकें। उन लोगों को भी यह्‌॒ शिकायत है कि झंगडे के समय उन्हे मेरी 
ओर से कोई मदद नही मिली । किसी तरह उन्हे रास्ते पर ले आया हू । 
लगता है, चुनाव के वाद इन लोगो से निबटना ही पड़ेगा । 

जी, मेवालाल ने कहा---अभी इन लोगों से कुछ कहने की जरूरत 
नहीं है सरकार | छिसी तरह वोट पार लग जाने दीजिए । 

और वे लोग चले गये । 

मंत्रोजो को भैरोलाल के साथ लौटते देख कर ठाकुर साहब ने पास 
बैठे लोगों ने कहा--मंत्रीजी साक्षात भगवान के अवतार है। 

और नही तो क्या ! उन साले छोटे जीवों के रग-ढग देखकर तो हम 
यह सोच भी नही सकते थे कि वे मत्नीजी को वोट दें, सव मंत्रीजी को वोट 
देंगे, सब मंत्रीजी की महिमा है भाई, मिश्रजी ने कहा । 

तभी चेहरे पर विजय की मुस्कान लिए मंत्रीजी उनके पास पहुंच 
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गये। लोगों ने चारो तरफ से घेर लिया । वे पत्तीना पोष्ठते हुए बोलें-- 
बिता करने की कोई जरूरत नही है भाई) वहा का काम फिलहाल ठीक 
हो गया है। मैंने उन लोगों से साफ-साफ कह दिया है कि आगे से मजदूरी 
के सवाल पर कोई झंग्रडा नही होना चाहिए। तुम लोगो को जितनी 
मजदूरी मिलती है, वह कम नहीं है, फिर भी वोट के दिन सतर्क रहते की 
जरूरत है । 
ठीक है, अब द्रणाजन दे आए सोग ! मत्रौजी ने हाथ जोड़ दिये। 
सहसा उन्हे कुछ याद आया । ठाकुर साहव को एक ओर ले जाकर बोले-- 
ओर सब तो ठीक हे भाई, लेकिन उस टोले के तौजबानों के लक्षण मुझे 
अच्छे नही लगे, उन पर विशेष ध्यान देवा होगा । 
यह सब उस उमेशवा की कारस्तानी है सरकार । 
कौन उमेसवा ? मश्रीजी ने पूछा ) 
बही, रमेसरसिह का बेटा, बाप के मरते के बाद अब उसे नेतागी रो 
सुझी है। जब-तव उनके साथ मीटिय करता फिरता है । सर, आप चित्ता 
मत कीजिए सरकार। उधर वोट पड़ेंगे और ये साले धर के भीतर बन्द 
रहेंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए । 
मंत्री जी चिन्ता से मुक्त होकर अपनी गाडी में बैठ गए। छिड़की से 
सिर निकाल कर उन्होने हाथ जोडे---अच्छा, तो अब चल रहा हू । लेकिन 
जाते-जाते में फिर पहवात कह देना चाहता हू कि जब तक आपके गाव की 
सड़क नहीं वन जायेगी, आपके गांव में कदम नही रखूंगा । 
सभी लोग मत्रीजी की जय-जयकार करने लगे। तभी बिलकुल मूर्यंता- 
पूर्ण अन्दाज में भेरोसात भी मच्ीजी की वगल मे जा दंठे। ठाकुर साहब 
को ओर देखकर उन्होंने खीसे निपोरी और गाडी घतने लगी । 


किसलिए, किसके लिए, क्यों 


यू तो अखबारों में उस जिले में हो रहे उपद्रवों के समाचार मैंने भी 
पढे थे परन्तु महज एक सरकारी अधिकारी के नजरिये से। वैसे भी उन 
घटनाओ के प्रति मेरा अपना एक तटस्थ किस्म का दृष्टिकोण था। और 
बयोकि वे घटनाएं मेरे कार्य-काल में नहीं घटो थी, इसलिए उनसे सम्बद्ध 
समाचार मेरे लिए कोई विशेष महत्त्व के नही थे 
किन्तु मैं शीघ्र ही उन घटनाओं से जुड़ गया | यह इस तरह हुआ कि 
प्रातीय राजघानी से मेरे नाम एक सरकारी पत्र आया जिसका भाशय यह 
था कि मेरी बदली उसी उपद्रवग्रस्त जिले में कर दी गयी है। इस 
समाचार से मुझे थोडी उलझन, या कहिए कुछ हैरानी-सी हुई । इसलिए 
कि जिस जिले के जिलाधीश पद पर फिलहाल मैं कार्यरत था, वहां आये 
मुझे मुश्किल से छह महीने ही हुए ये । फिर जैसी कार्य-कुशलता का प्रदर्शन 
मैंने यहां इस अल्पकाल मे किया थां, मेरी समझ से वह मेरे उच्चाधिका रियो 
और राज्य-मत्रिमंडल की नजर में अत्यत प्रशसनीय था और उससे मेरे 
जिले में व मान शासनतंत्र की जडें ओर ज्यादा गहरी जम गयी थी । मैं 
नया-नया ही आया था और किसानों ने खाद और वीज की तस्करी और 
जमाखोरी के विरोध में एक प्रभावशाली और संगठित आदोलन आरम्भ 
कर दिया था। इसने उन दिलों राज्य-सरकार का जीना हराम कर दिया 
था। बह समय मेरे लिए चुनौती का समय या। तब राज्य के अन्य जिलो 
से भी इस आंदोलन के समर्थंत में आदोलन भड़क उठने के समाचार आने 
सग्रे ये । सरकार के लिए सकटठ की उन घड़ियो में पुलिस की मदद से 
जिस तरह मैंने भंदोलन के सूत्रों को एक-एक करके समाप्त केरवा दिया 
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या, उसके लिए राज्य के मुख्यमत्री ने निजी तौर पर मेरी सराहना की 
थी, सरकारी रेकार्डो में भी मुझे कुशल और कर्मठ प्रशासक के रूप में दर्ज 
किया गया था । औौर अब उसी कुशल और कमंठ प्रशासक की बदली, 
चह भी एक ऐसे उपद्रवग्नस्त जिले में, जहा मेरी छोटी-सी भूल भी मेरी 
बेदाग स्विस-बुक को कलकित कर सकती है। इसका क्या मतलब ? कुछ 
समझ मे नही भाया । 
लेविन जल्द ही पूरी वात साफ़ ही गई। शाम को ही प्रगवीय राजधानी 
से मुक्यमत्री का एक निजी ट्रक-कॉल आ ग्रया। उन्होंदे सुझें ययाशीघ्र 
राजधानी आकर उनसे मिलने को कहा / मैंने इस आदेश वग तत्काल 
पालन किया । अगले दिन ही मैं मुद्यमत्री जी के निजी कार्यलिय मे उनके 
सामने यडा था । वे मुझे बेठन को कहकर सामने पड़ी फाइलो को जल्दी - 
जल्दी निपटाने में लग यये थे 
बोले--डी. एम साहब, शायद आप यह जानने को बहुत बेताव ही कि 
छह ही महीनों में आपका तबादला क्यों किया जा रहा है ? जबकि आपने 
मौजूदा शासनतत्र को मजबूत वनाने मे ओरों से ज्यादा ही अच्छा काम 
किया है। तो मैं आपसे यहो कट्ढृंगा कि सरकार के इस कदम की आप 
अपने प्रति किसी अहिंतकारी भावना का प्रतिफल कतई नहीं समझे । हम 
आपको विश्वास दिलाते हैं कि सरकार ने यह कदम आपको एक करमेंठ और 
कुशल प्रशासक मावकर ही उठाया है और सरकार उम्मीद करती है कि 
जिस तरह उस जिले के किसान-विद्रोह को सस्ती से कुचल कर आपने- 
अपनी कार्य-कुशलता का अ्रमाण दिया था, उसी तरह इस जिले के 
उपद्रवकारियों को भी आप करारा सबके सिखायेगे। सै व्यक्तिगत रूप से 
आपको आश्वासन देता हू कि अगर आप इस नयी जिस्मेदारी को सफलता- 
यूवंक निभा लेते हैं तो मैं देखू गा कि आपकी पदोस्तति की जाती हैँ भौर 
आपको कमिश्नर बनाया जाना हैं । 
अब मुख्यमभीजी के इतना सब साफ-साफ कह देने पर उनके प्रति 
अपनी हार्दिक हृतजता स्यक्त करना मेरे लिए जरूरी हो गया था । मैंने 
गद्गद्‌ स्वर मे, लेकिन गर्भीर माव से कह्ा--सर, अपने प्रति आपके इस 
कृपा-भाव को देखकर मैं हृदय मे आपका इतज्ञ हूँ । जो कुछ आपने कहा, 
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उसके योग्य तो नही हूं, फ़िर भी जिस विश्वास के साथ आप मुझे यह 
जिम्मेदारी सौप रहे हैं, उसे मैं हर कीमत पर निभाने की कोशिश करूँगा । 
आए देखेंगे कि अगले कुछ दिनो में ही स्थिति पूरी तरह काबू मे कर ली 
जायेगी । 

इतना कह चुकने और मुख्यमंत्रीजी से विदा लेने के बाद मैं फोरन 
अपने नये कार्य-क्षेत्र, इस उपद्रवग्नस्त जिले में आ पहुँचा । सीधा सक्ट- 
हाउस में जाकर ठहरा । रात को पहुँचा था, फ़िर भी वर्तमान जिलाधीश 
महोदय मिलने आ गये । बसे देखने में तो पूरी तरह सयत नजर आ रहे थे 
मगर उनकी अदरूनी घबराहट का हाल भो मुझे तुरंत मालूम हो गया । 
जब उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया और कहा--इस जिले के नये प्रशासक के 
रूप में मैं आपका अभिनंदन करता हुँ---बस तभी उनकी आवाज़ को लड़- 
खड़ाहट ने सारा भाँडा फोड दिया । उनकी आवाज में शिकस्त तो थी ही, 
गहरी उदासी भी थी। डरपोक और घमंभीरु अधेड़ आदमी थे, धार 
बच्चियों की शादी करनी थी और ऊपर वाले उनसे खुश नही थे । 

अखबारों से इधर की हालत के बारे मे काफी कुछ पता चल गया था 
पर मैं इससे सतुष्ट नही था । मुझे अपने अनुभव के बूते पर मालूम था कि 
कि बड़े अखबारों में कभी भी जन-आदोलनों के मूल मे छिपे सही तथ्यों 
की सही जानकारी नही दी जातो है। ये अखबार किसी भी ऐसे समाचार 
को किसी भी हालत में नहीं छाप सकते जिसके छपने से सरकार का पक्ष 
कमजोर पड़ता है| क्योकि ऐस अखबारों के प्रकाशकों के लिए अखबार 
निकालना महज एक व्यापार होता है। और व्यापार में तो मुनाफे के 
सिवा और क्या देखा जाता है ? सरकार को नाराज कर देंगे तो सरकार 
विज्ञापन देना बंद कर देगी। हो सकता है, अखबार निकालने पर ही 
पाबंदी लगा दे । यह तो पाँवों पर कुल्हाड़ी मारना हीगा । कौन व्यापारी 
अखबार ऐसी मूर्खता करेया ? मुझे इस सब की जानकारी होना स्वाभाविक 
था। ब्योक्ति मैं खुद भी सरकारी मशीनरी का कोई बहुत महत्वपूर्ण 
पुर्जा त्तो नहीं, तो भी एक आवश्यक पूर्जा जरूर था । 

इमलिए अखबारी खबरों पर मुझे कम ही विश्वास था। घटनाओं 
की सही डानफारी हासिल करने के सिए मैंने वहिर्गामी जिताधीश से 
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पूछा--बड़े भाई, कैसे क्‍या हुआ, मुझे विस्तार से कुछ बताइये । शुरुआत 
कैसे हुई ? 

भेरे प्रष्म के उत्तर में वह वही सारी बाते दोहराने लगे जो कई दिनो 
पहले अखबारी मे छप चुकी थी। मसलन यह कि पिछले दिनो जिला 
समाहरणालय मे करीब सौ नयी नियुक्तियाँ की गयी थी। इसी पर जिले 
के बेरोजगार स्नातकों की यूनियन ने उपद्रव शुरू कर दिया । वे लोग यह 
माँग कर रहे थे कि सभो बेरोजगार स्तातकों को एक साथ और शी घ्राति- 
शीघ्र नौकरिया दी जायें । या दो महीने के अन्दर-अन्दर नौकरी देने का 
बचन दिया जाय । जब बताइये'* *** 

भाई की बात सुनकर मुझे हँसी छूट गयी और मेरे हँसने का नतीजा 
यह हुआ कि वह बदहवास-से दिखने लगे। मैंने उन्हे समकझाया--देखिए 
भाईजी, जितना कुछ अभी-अभी आपने मुझे बताया, वह तो मैं पहले ही 
जानता हूँ। अखबार तो मैं भी पढता हूँ । आप तो वह बताइये जो अख- 
बारों में नहीं छपा, ताकि उपद्रवो को दवाने में मुझे मदद मिले। जितनी 
सही पोज्ञीशन मुझे मालूम होगी, उतनी ही जल्दी स्थिति काबू में ले 
आयी जायेगी | और यह सब जितनी जल्दी सामान्य होगा आपकी पोजी- 
शत उतनी ही ज्यादा सुरक्षित रहेगी । 

मेरे समझाने का भाईजी पर अच्छा असर पड़ा । आश्वस्त से नजर 
आये । बोले--देखिए, असल मे हुआ यह कि जब हम लोगो ने कुछ लोगो 
को ऊपर वालो के जोर देने पर नियुक्त कर लिया--आप तो जानते ही 
है राजनीतिज्ञों के दबाद बसे होते हैं, और उनकी परवाह न करना 
कभी-कभी कितना असभव हो जाता है--तो फिर उसी क्रम में बाकी की 
नियुक्तियाँ भी थोडा-बहुत लेता-देवा तय करके तत्काल कर दी गयी। 
महे सब भी चलता ही है । हर जगह चलता है । तनखाह में होता वया है 
आजकल ? मगर गडबड यह हुई कि उन साले बेरोजगार यूनियन बालों ने 
किसी तरह इसका पता लगा लिया और उन्होने बगर हमें सम्हलने का 
मोका दिये नगर-वद को योजना बना ली । कर भी डाला! सगर-बंद यो 
तो खैर शांतिपूर्ण रहा, लेकिन उन लोगो को पता नही बया सनक सवार 
हुई कि सरकारी डिपो से घुस गये और पाँच बस्चों में जाग लगा दी। 
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सरकार द्वारा खरीदे गये गेहूँ के गोदामों मे भी आग लगा दी । यह सब 
शायद पुलिस की अभद्गता की प्रतिक्रिया मे था। पर पुलिस से आप और 
क्या उम्मीद कर सकते हैं ? भाखिर मैं पुलिस वालो की तमीज प्िखाने 
तो जाऊँगा नहीं! खेर साहब, फिर हमने उनके खास-खास छह-सात 
लीडरो को हिरासत मे ले लिया और पूरे शहर मे दफा एक सौ चवालीस 
लगा दी। इससे हो-हुल्लड़ ती कुछ कम हुआ, पर ईश्वर जाने कव फिर 
कुछ हो जागे। राजनीति वाले तो ऐसे मौको की ताक में ही रहते हैं । 
कल और कुछ नही तो स्कूली लड़को को ही भडका दिया। गरुपचुप ईश्वर 
जाने क्या-क्या तैयारियाँ कर रहे है । उधर वाले मिनट-मिनट मे पूछताछ 
कर रहे हैं। मुश्किल तो अपन लोगों की है । सख्ती करें तो मुश्किल, 
सस्ती न करें तो मुश्किल । नौकरी मे अब वह मजा नही रहा। बैर'* 
जैसी ईश्वर की इच्छा, ताजा स्थिति यह है कि उपद्रव अब भी हो रहे है । 
छिट्पुद रूप मे ही सही । पर हो रहे हैं । 

बड़े भाई के कथन की समागत्ति तक मैं फिर से मुस्कराने लगा था । 
मैंने कहा--आप ठीक कह रहे हैं बडे भाई, नौकरी में वडी मुश्किलें है। 
आपने जो कुछ बताया उसके लिए धन्यवाद ! एक बात और बता दीजिए । 
सरकारी वसों और ग्रोदामो मे आय क्‍या सचमुच यूनियन वालो ने ही 
लगायी थी ? या" “आपने ही लगवा दी थी ? 

मेरी बात से वे सकपका गये । लगा फिर उन पर बदहवासी का दोरा 
शुरू हो जाएगा। स्थिति को सरल करने के लिए मैंने कहा--देखिये बड़े 
भाई, आप धवराइये नहीं। मैं कोई सी. वी. आई. का आदमी नहीं 
आपका दोस्त ही हूँं। मैं ये बातें इसलिए जानता हूँ, क्यों कि मैं खुद भी 
दो-चार बार यह करवा चुका हूँ । मैं फिर आपसे कहूँगा कि जितनी ही 
मही जानकारी आप मुझे देंगे, उपद्रवों को दवाने में उतनी ही ज्यादा 
मदद मुझे मिलेगी और उतनी ही ज्यादा आपकी पोजीशन 

वह मुस्कराने लगे। खिसियाने लगे। बीले--जब आपको सारी 
चीजों का अनुभव है, आप सव समझते हैं तो मेरे मुँह से क्‍यों कहलबाना 
चाहते हैं ? समझ लीजिए वह सव मैंने ही करवाया था--जान-दुझकर । 
अपनी पोजीशन की सुरक्षा के लिए । मैं समझ गया । भाईजी से जितना 
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मालूम किया जा सकता था कर लिया था । दो-चार इधर-उधर की बातों 
के बाद भाईजी चले गये 

अगले दिन जिले का शासन-सूत्र मेरे हाथो मे सौंपकर “बड़े भाई” चने 
गये । चाजें लेने-देने की कारंवाई बहुत शोध और संक्षिप्त में को गईं) 
उनकी विदाई को भी यथासभव युप्त ही रखा यया । जिले की बागडोर 
हाथों में भा गयी थी और मैं यूनियन वालो को बिना शह के मात देने वाली 
चाल सोचने मे लग गया था । 

इसी दिन यूमियत के गिरफ्तार नेताओं ने जेल में ही अपनी भागे 
शीघ्र मतघाने के लिए भूख-हडताल कर दी । इस समस्या के समाधान के 
लिए औपचारिक प्रयत्त करने के खयाल से मैं जेल मे उन लोगो से मिलते 
गया । उन लोगों ने बडी गर्म जोशी से मेरा स्वागत किया और कहा - हम 
आप-जैस कुशल और कर्मठ अधिकारी से आशा करते हैं कि आप हमारी 
तकलीफ समझेंगे। पुराने साहव की गलत नीतियों पर नये सिरे से विचार 
करेगे भौर हमारे श्रति न्यायसम्मत दृष्टिकोण अपनायेंगे । 

भैने उसदेः नर्म रुख पर प्रसल्दता प्रकट की और उन्हे आएवस्त किया 
कि मैं उनके साथ पूरी तरह न्याय करने की कोशिश करूंगा । लेकित'** 
मैंने उपसे कहा'।'मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि जाप अपना अनशन तोड़ 
दें और अपना आदोलन वापस ले ले । इससे स्थितियाँ सामान्य हो सकेंगी 
और प्रशासन क्यो आपकी साँयों पर विचार करने मे आसानी होगी । 

के लोग मेरी बात से उत्साहित नजर आये, लेकिन उन्होंने कहा--+ 
हम लोग अनशन वोढने और अआदोलनत वापस लेने को तैयार हैं, बशर्तें 
आप हमे वारंटी दें कि तीन दिन के अन्दर-अन्दर पिछले दिनो की गयी 
सभी नियुक्तियों को रह कर दिया जायेगा। 

यह असंभव था । मैंने कहा---नियुक्तियाँ रह करने की गारटी तो नही 
दे सकता पर इस बात का जरूर आइवासन देता हूँ कि तीन दिन के अन्दर- 
अन्दर इस बात वी पूरी छात्रबरीन करवाऊंगा कि क्या सचमुच उन निम्ु- 
क्तियों के ऋम में जिला-प्रभासन ने धाँधली की थी । इस मामले मे आप 
मुन्न पर भरोसा रख सकते हैं। 

पहले तो वे लोग सहमत नही हुए और चगभग प्ौने घटे तफ़ आपस 
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में सलाह-मशविरा करने के वाद--जद मैं सोच ही रहा था कि शायद मुझे 
ज्यादा छूटदेना पड़े--उनमे से एक ने आकर कहा--देखिए सर ! जिस 
आश्वासन पर अपना आंदोलन स्थग्रित कर रहे है, वही आश्वासन आपसे 
पहले बाते जिलाधीश भी दे रहे थे। लेकिन उनकी बात हमने यह कह कर 
टाल दी कि जद सब कुछ आपकी जानकारी में और आपकी मर्जी से ही 
हुआ है तब फिर आप जांच किस बात की करवाना चाहते हैं ? लेकिन 
आपके साथ वह बात नहीं । आप यहाँ नये आये है और हम आपसे इन्माफ 
की उम्मीद रखते हैं। हम तीन दिनों के लिए अपना अनशन और आदो- 
लग वापस लेंने को तैयार हैं । 
और सचमुच अनशन और आदोलन उन्होने वापस ले लिया। मैं 
प्रसन्‍्त था। सब कुछ ठोक-ठाक हो रहा था । मेरी इस प्रारम्भिक असफलता 
के लिए मुख्यमंत्री ने अपने विशेष दूत द्वारा मुझे वघाई संदेश भेजा पा 
और आशा की थी कि मैं जल्द ही पूरा दगा खत्म करने मे सफल हो 
जाऊेंगा। 
तीन दिनों तक नगर पूरी तरह शात रहा। कही कोई अभ्रिय घटता 
नहीं घटी । जन-जीवन पूरी तरह सामान्य हो गया। मैं संतुष्ट था । मैं 
मही चाहता था कि किसी तरह एक वार स्थिति बिल्कुल सामान्‍य हो जाये 
और आंदोलनकारी एक हृद तक तिध्किय और उत्साहहीन हो जायें। 
दौबारा आंदोलन भडकाता उनके लिए मुश्किल होगा। और उसे कुचलना 
मेरे लिए आसान । 
पहले से तय कार्य क्रम के अनुसार चौथे दिन सुबह-सुबह ही वे लोग 
मुझसे मिलने आ गये। मैंते उनको पूरी आवशग्रत की। डटकर नाश्ता 
कराथा। चाय पिजायी । उन्हें अच्छी लगते वाली बातें करता रहा और 
आखिर मे बड़े सीधे तरीके से मतलव की बात सामने रखते हुए कहा-- 
दोस्ती , अपने बादे के मुताबिक मैंने पूरे मामते की अच्छी तरह जाच कर- 
ब्राई है। कोई कसर नही छोड़ी गयी है। हर संभव छातबीन की गयी है। 
बुशी की बात है कि तौन दिन के छोदे-से समय में भी किसी तरह जाँच 
का काम पूरा कर लिया गया है उसके आधार पर मैं इस नतीजे पर पहुँचा 
हैं कि नई नियुक्तियों के क्रम में किसी भी प्रकार की अनैतिकता को प्रश्रय 
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मही दिया गया है। ने ही किसी सिफारिश को माना यया है । न किसी से 
दैसा खाया है । आप लोगो को गलत सूचनाएँ दी गयी हैं। कौर यह उन 
तत्वों का काम है जो आपको औजार ववाकर प्रशासन और सरकार की 
बदनाम करना चाहते हैं। अब बाप लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि 
जिले में शाति और व्यवस्था बनाये रखने में प्रशासत के साथ सहयोग करें, 
मधासभव ग़लत लोगों के भडकावे में न आयें ओर जिम्मेदार नागरिकों की 
तरह कर्तव्य का पालन करें । 
मेरी बात से उनके चेहरे सफेद पड गये । लगा, जैसे वे ठगे गये हों । 
कुछ देर इसी स्थिति में रहने के छाद उनमें से एक ने फहा--लगता है 
आपने छानवीन पूरी मुस्तैदी से नही की! ** बरता।" 
मैंने झट बात काटी-- जी नहीं, यह आपकी गलतफहमी है। जांच 
मैंते पूरी ईमानदारी से की है। इस मामले में आप मुझ पर भरोसा कर 
सकते हैँ । खेर" अब आप लोग जा सकते है। 
उस दिन स्थिति, मेरी आशा के विपटीत शात रही । लगा जैसे थूमि- 
यने वालों की हिस्मत चुक गयी हो । सारे दिन मैं साधारण से अधिक खडा 
रहा। शाम्र को नगर के सन्नांत वागरिकों और व्यापारियों की तरफ मे 
परे सम्मान में एक समारोह होना था। मैं बड़े ठसके के साथ समारोह में 
शामिल हुआ | यूव खर्च किया गया था। शाही इंतजाम था। लोग कह रहे 
ये नगर में ऐसा भव्य समारोह पहले कभी नहीं हुआ । मजा रहा। मेरी 
तारीफों के पुल बांध दिये गये । अपनी तारीफ सबको अच्छी लगती है! 
पर यहाँ तो उसकी तारीफ हो रही थी जिसकी तारीफ होनी ही चाहिए। 
और सचस्ते आधिर में तो मजा हो आ गया जब पीने-पिलाने का दोर चला । 
सेठों की जवान दौोखियाँ और लडकियाँ**** खेर, रहने दीजिए एक 
डिम्मेदार सरकारी अधिकारी को ज्यादा कुछ नहीं कहता चाहिए। 
अभिवंदत-समारोह समाप्त होने पर ज्प्रौही में चलने को हुआ, मैने 
फार स्टार्ट को ही थी कि कुछ फटेहाल लोग अंधेरे से निकल कर मेरी 
अपर के आंग्रे आकर खड़े हो गये। उनके हाथ में किसो तरह के कुछ झड़े 
भी थे और उन लोगों ने एक तरह से मेरा घेराव ही कर लिया था। एक 
क्षण के लिए घबराहट कान्सा अनुन्व हुआ; धुरक्षा का कोई इंतजाम 
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साय नही था। बड़े शहरों में ऐसे ही मौकों पर खून-खराबा हो जाया करता 
है। मैं तरंग में था। मन चौकसन्ता और इद्रियाँ शिथिल । इंजन वद कर 
दिया। कुछ लोग सामने से हटकर बाजू में आ गये ओर बडी बेहूदभी के 
है साथ लगभग धमकाते हुए मुझसे पूछने लगे कि मैं इस समय इन काले 
बजारियों के यहाँ क्या कर रहा था ? में न जवाब देने की स्थिति में था, 
ने जवाब दे सकता था । अचानक कोई हाथ अदर बढा और मैंने फुर्ती से 
मोटर स्टार्ट कर दी। सोचने का समय नहीं था। एक क्षण भी रुकना 
घातक हो सकता था । कार एक झपाटे के साथ आगे बढ़ी । पीछे किसी के 
छिटक कर गिरने की आवाज आगी । किसी ने कहा--साला'*' सेठो का 
बुत्ता है यह भी “*"बया मैं सेठों का कुत्ता हे ? गरदन पर पसीना-मा बहने 
लेगा। 

लौटते ही एस. पी. साहब को फोन किया और कुछ सिपाही भिजवा 
दिये। 'उन लोगों" का नुकसान न हो ! फिर झूंझलाता रहा । क्यों भिजवा 
दिए ! पब्लिक सेठों के घर ही जला डालना चाहेगी तो क्या उसे मैं रोक 
बूंगा? उस गुस्से को कौन रोक सकैगा ? शायद कोई नही। 


अगले दिन जब कार्यालय जा रहा था तो मैंने देखा कि जिला समा- 
हैण्णालय के आगे बेरोजगार यूनियन के लाल झडे लट्टरा रहे थे और बद- 
हाल नौजवानों की एक भीड़ जमा थी । वे तोग मेरे विरोध मे मारे लगाते 
हैए जल्द से जल्द उन नियुक्तियों को रह करते की माँग कर रहे थे, जो 
उनके अनुसार घूस और सिफारिश के आधार पर हुई थी । मैं उन लोगों 
की हिकारत की नजर से देखते हुए अंदर चला गया | मालूम हुआ यूनियन 
* भेवा आज से आमरण अनशन पर बैठ रहे हैं। मैंने सोचा, इस खबर 
पर भुझे हँस देना चाहिए। क्योकि ये चौचले यूनियन के नेतागण अपने 
भावियों भे अपनी गिरी हुई साख को दोवारा कायम करने के इरादे से ही 
आजमा रहे होगे। पर हँस सका ही नही । हेंसी आई ही नहीं । शायद इस 
पर्शका मे कि जब यह तुफान अब तक नही दवा तो उसका मतलब है कि 
पोई न कोई विरोधी राजनीतिक दल इन्हे जरूर शह दे रहा है। लोबल 
गैजनीति मे ऐसी चीजें चलती रहती हैं। मुझे उन लोगो से बात करनी 
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चाहिए । राजनीति वालो से बात करना बडा मुश्किल काम है। खेर! 
लेकिन इसमें भी ऐसी क्या बात है जिससे मैं***** 

अनशन चलता रहा । मैंने अपनी राजनीति नही बदली । अखबारों में 
एक विज्ञप्ति जरूर निकलवा दी कि मैंने नयी नियुक्तियों के मामले की जाच 
स्वय की है और मुझे नही लगता कि कही भी कोई भ्रप्टाचार हुआ है। मैं 
बेसेजगारो के साथ पूरी सहानुभूति रखता हु और वचन देता हु कि उनकी 
भावनाओ का सम्मान करते हुए शीघ्र ही कुछ और नियुक्तिया करने की 
व्यवस्था कुूगा | हालाकि सरकार की स्थिति...नौकरी के भरोसे ही 
नहीं ...वयोकि हरेक को. . ..वगैरह। और हा, यह भी कि यह तभी सभव 
है जब यूनियन वाले आदोलनकारी मनोवृत्ति छोड़ें और प्रशासन के साथ 
सहयोग करें। 

लडको के हाथ सबूत नही लग रहे थे । मैं तेजी से इसी में जुटा था कि 
लड़के सबूत न पा सके । सो ०एम० साहब का टेलिफोन आ चुका था, वे खूश 
नही थे । 

अनशनकारियो मे से एक की हालत चिन्ताजनक हो गयी । उसका बाप 
रिटायर्ड बाबू था| बी० ए० में फस्टंक्लास था। शहर मे सनसनी थी। 
विभिन्‍न ट्रेडपूलिपन दफतरों की विजलिया रात मे भी जली रहने सभी थी । 
मत्रिमडल तक त्तार चले गये थे। एस० पी० भी सतक॑ थे। मैं चितित था। 
शौघ्र कोई कदम उठाना था--लडकेः के मरने से पहले । मुख्यमंत्री जी की 
जवाब-तलबी से पहले । 

मुझे सूझा। मैंने सोचा कि उनके कुछ पूछने से पहले मैं ही उनसे पूछ 
लू, स्थिति से उन्हें अवगत करा दू। मैने मुख्यमत्रीजी से बात की | उनका 
खयाल था कि सरकार का इस स्थिति में झुकना ठीक नही है | इसका 
अच्छा असर नही पडेगा। विरोधी दलों को मौका मिल जायेगा। वह 
अपनी भाषा में सोच रहे थे। मुझे अपनी सविसवुक की चिन्ता थी । अफसरों 
मे भी अव इस प्रसंग को टाला जाने लगा था। स्थिति, याती, सचमुच 
गभीर थी । 

अगले दिन दूसरे लडके की हालत भो खराब हो गयी थी। पहले को 
अस्पताल पहुचा दियो गया। दो नये लड़को ने पुरानों की जगह सम्हाल 
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ली। स्थानीय अखबारों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया । लगभग सभी 
पाथ्यों के नेता परेशान करने लग्रे। जल्दी समाधान खोजो। जल्दी, 
जल्दी... क्या जल्दी ? किस तरह जल्दी ? 

मैं उनसे मिलने गया । वढो हुईं दाढिया, धसी हुईं लेकिन धधकत्ती 
भाखे....जवाब मागते चेहरे, ..काम मागते हाथ । मैने नम्रता से कहा-- 
दोस्तो, यदि आप चाहे तो मैं उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की 
अध्यक्षता में एक जांच आयोग के गठन का सुझाव राज्य सरकार को देने 
को तैयार हूं। मैं सोचता हूं कि...शायद मेरी आवाज प्रार्वना करने जैसी 
हो गयी थी । 

लेकिन थे नही माने । उन्होंने मेरी बात सुनी तक नही। उन्हें जांच 
नही, नियु यित्या रह किये जाने का आदेश चाहिए था। वे पीछे हटने की 
स्थिति भे नही थे। लेकिन मैं...? मैं किस स्थिति मे था ? 

मैं उस स्थिति में था जहां किसी को भी क्रोध आ जाता है। और बह 
अपना आपा खो बैठता है। मैंने यथासभव शात रहते हुए उन्हे याद दिलाया 
कि उन्हें सरकार की मजवूरियों को समझना चाहिए, क्योकि व्यक्तिगत 
भ्वारयों से भी बडी एक चीज होती है जिसे कहते है--देश । 

और मुझे जथाब मिला कि देश से भी बडी एक चीज होती है जिसे 
कहते हैं--भूख । 

तब ठीक है। मैने कडककर कहा और सारा गुस्सा बाहर आ गया-- 
अगर आप लोगो को अपने देश की चिन्ता नही है तो मुझे, सरकार को आप 
लोगो की भी फिक्र नही है । आपके हित से देश का हित ज्यादा महत्वपूर्ण 
है। उसी को ध्यान में रखना है मुझे । अब चाहे आप लोग अपनी जात ही 
३ पर उताहू हो जायें, हम आप लोगो के लिए छुछ नही कर सकेंगे 

है... ६४० 

अभी मैंने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि पता नही कहां से 
आकर एक पत्थर मेरी आख के पास लगा। मैं सम्हलू --सम्हलू कि इंट- 
पबरों की वौछार शुरू हो गयी। लड़को ने मुझे घसीट कर एक तरफ फेक 

दिया था और खुद सामने की दीदार के पीछे जमा हो गये थे। मैंने फुर्ती 

उठकर एक बेच के पीछे छिपते हुए चीखकर पुलिस वालो से अश्रु गे स के 
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भुझे घूरकर देख रहे थे । उनकी आंखों में एक पथरायी हुई नफरत और 
ठंडी आय थी जिसका सासमता करना असंभव था...उनसे से एक, .. किसी 
एक ने मुह विदकाकर कहा--सैठों का कुत्ता ...और विजली से लगे झटके 
की तरह भुझे वह रात याद आ गयी जिस रात ...... 

अंधेरा ही अंधेरा था। एक ग्रम-तमकीन-चिपचिपी चीज मेरी 
आंखों पर, नाक पर, मुह पर, सारे चेहरे पर फैल गयी थी. ..जैंसे असख्य 
आरियो से मुझे एक साथ चीरा जा रहा हो, शायद वे सव मिलकर मुझे 
जूतों से मार रहे थे। प्रतिरोध की शवित समाप्त हो चुकी थी. ,,और मैं 
संज्ञाशून्य हो गया । 


इस वार फिर 


हाक सुनकर ग्रनेसी उठ वा | इतने सवेरे तो उसे कोई नही 
पुकारता | जब से शरीर थक गया है, उससे इतनी सुबह उठा भी नही 
जाता । वहू खुद ही घर के दूसरे काम करते-करते गाय को बाध देतो है, 
उसे दृह भी लेती है, साथ ही चारा भी डाल देती है। गनेसी तो तब उठता, 
जब नन्‍्हका पोता भाखे मलते-मलते उसके पास आ बैठता और तरह-तरह 
के सवाल पूछने लगता। आखिर वह पोते को गोद मे उठाये घर के बाहर 
वाले बरामदे मे आ बैठता । उस समय तक दिन पूरी तरह निकल आया 
होता है। 

हाक फिर पडी थी । गनेसी उठकर चलने को हुआ, तभी बहू आ गई 
थी। बोली--बाहर पांडेजी तुम्हे पुकार रहे है दादा। कोई काम है 
शायद । 

मुझसे कौन काम होगा | गनेसी भुनभुनाया--वह भी इतने सवेरे । 
फिर वह बाहर आ गया। 

पाडेजी बरामदे के नीचे खडे ये । गनेसी ने उन्हे हाथ जोडा--पाव 
लागू बावा। 

जीते रहो, पाडेजी ने कहा--तू तो बिल्कुल साहब हो गया है रे ? 
इत्तनी देर तक भला आदमी बिछावन पर रहता है। 

गनेसी ने खोसे निपोर दी--अरे नाही बावा, साहब क्या होऊगा । वह 
भी इस उमर मे। अव तो चला भी नही जाता। न पेट-भर खाने को 
मिलता है और न दंग का पहनने को। जब जवान या, तब तो साहब बना 
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ही नही । अब क्या साहव बनना है। अब तो हमारी किस्मत ही फूट गई है 
बाबा । 
गमेसी के स्वर में करुणा उमड़ आयी थी । लेकिन पाडेजी को इससे 
कोई मतलब नहीं था । वोले--सो तो ठीक है। यही दुनिया का नियम 
है। कभी किसी के दिन एक जैसे रहे है, जो तेरे ही रहेगे ॥ सब भगवान के 
हाय में है, जो वह चाहेगा, वही होगा। रोने-कलपने से थोड़े कुछ होता है । 
अच्छा तो बता, आज तू खाली है न ? कही काम तो नही कर रहा है ? 
गनेसी ते लम्बी सास भर कर कहा--अब इस उमर में मुझसे काम 
होता ही कहा है बाबा । शरीर तो गिर गया है । वेजू की मौत ने मुझे तोड 
कर रथ डिया है । भव चाह कर भी कुछ नही कर पाता। काम-वाम तो 
जितना होता है, सब वहू करती है । उसी की कमाई से घर की रोटिया चल 
जाती हैं किप्ती तरह । 
अरे, जिन्दगी और मौत, सव भगवान का खेल है । जो भी इस ससार 
में आया है, उसे एक-न-एक दिन मरना ही तो है। कोई बरस दो-बरस 
आगे भरता है तो कोई पीछे | पाडेजी ने विविकार होकर कहा । 
सो तो है, लेकिन बाप की जिन्दगी में बेटा जाय, यह तो प्रुवंजन्म की 
किसी बड़ी यलती का ही फल है वावा। गनेसी का स्वर रुआसा हो आया 
था--अब मुझसे कुछ नही होता पडितजी ! शरीर का जोर ही खतम है । 
अब तो बिना तैल के दीये की तरह, किसी तरह टिमटिमा रहा हूं । 
गनेसी की बातो से पाडेजी को झुझलाहट हो रही थी, मन-ही-मत। 
कहां तो आये थे जरूरी काम से, कहा गनेसी ते उन्हे अपने दुखडे-धर्धे मे 
फसा लिया। बोले--छोटकी बचिया के यहां सौगात ले जाना है रे। शादी 
के बाद से कुछ भी नही भेज पाया हू। सोचा, तृ खाली है, तेरे ही हाथों 
भेज दू । जरा दचिया का हालन्समाचार ढंग से पृषठ लेता । 
गनेसी ने हाथ जोडे--मुझसे तो जाया ही नही जायगा बावा । देख 
ही रहे है, देह थउस गई है । किसी दूसरे को भेज दीजिए। 
पाडेजी गरम हो ग्रये--किसको भेज दू ? सब तो दौती-कटनी मे 
सगे हुए हैं। किसे फुरसव है जो मेरी सुनेगा | सुन, सा-मुकुर मत वर । 
चला जा। सामान भी उतना नही है, जो तुझसे चलेगा ही नहीं। और 
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फिर बैठा ही तो रहता है, जायेगा तो दो-चार रुपये भी मिलेंगे ही । 

इसी दीच ने जाने कब बहू दरवाजे पर जा छड़ी हुई थी--दादा से 
को अब कुछ काम होता ही नही घाव $ आप किसी दुसरे को ही भेज 
दीजिए न । 

प्रोड़जी का पारा अब और घढा--अब तू भी लगी नवाबी छाटने। 
दूसरा कोई मिलता तो तेरे ही यह आने की मया जरूरत थी? किर 
शएकाएक अपना स्वर नरम करते हुए बोले--देख वैजूकी बहू, इज्जत्त का 
मामला है । और फिर मनेसी विल्कुल क्पाहिज भी त्तो नहीं हो गया है । 
अभी तो अच्छी-खासी मजबूत देह है इसकी । थोड़ी दूर जाने से मर थोडे 
ही जायंग्रा । 

बह ने एक नजर गनेसी बे देखा । फिर बोलो--अशर जा सको तो 
चले ही जाओ दादा। पढितजी की इब्जत्त का सवाल है। फिर पाडेजी 
से बोती --जाने से पहले दादा को कुछ खिला दो जिएगा। भेरे यहा अभी 
क्रुछ खाते की नही है । 

तू इसकी फिकर मत कर, पाडेजी ने कह--हा तो, जया जल्दो का 
जाना यनेसी । दिन गश्म होने से पहले ही पहुच जायेगा तो अच्छर रहेगा । 

चलिए, में आता हु, यनेसी ने कहा । बह दिश--मैदान जाने के लिए 
तैयारी फरने लगा था । चहू को पुकार कर बोला--जरा झोटे में पानी दे 
जाना। 

इस बीच पाडे जा घुके थे | 

शनेसी जब पाड़ेजी के दरवाजे पर पहुचा, उस समय तक दिल 
काफी निकल जाया था। पॉइजी दरवाजे पर ही खडे थे। गनेत्ती को देख 
कार भोले >> इतनी देर क्यो क्षपा दी । अब त्तक तो तुम कोस भर गये होरे 

गनेसी कुछ नहीं बोला । पांडेजी अन्दर चले यये और कुछ देर के 
बाद एक बडा सा टोकरा लिये बाहुर आये । टोकरे को रगोव चादर से 
बाघ दिया गया था । फिर जेब से एक चिंटूठी विकाली और गनेसी को 
देंढे हुए बोले--समधीजी को मेरा अण्णम रह देव! । बाकी हाल-समाचार 
बिदुठी मे लिखा हुआ है 

सनेसी ने चिदुठी लेकर अधफटों कमीज की जेब मे डाली जौर घडा 
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रहा। पाडेजी फिर वोले--तो अब जाओगे न ? 

हा, गनेसी ते कहा--जल्दी से मुझको खिला दीजिए । सवेरे निकल 
जाना ठीक रहेगा । फिर लौटना भी तो हैं। 

सो तो है। 5हरो देखता हूं, कहकर पाडेणी भीतर गये । कुछ देर 
बाद चोटे तो हाथ मे एक डलिया थी | बोले--अभी खाना नहीं वना है । 
पुम्हे दैर हो रही है। यह च्रैना गमछे में बाध्य लो । रास्ते मे कही कलेबा 
कर लेना। फिर खाने के समय तक तो रामपुर पहुंच ही जाओगे । 

गनेसी झुझला गया--वहां के भरोसे बिना खाये जाऊ' ? मुझसे चला 
नहीं जायया। एक तो वैसे ही शरीर मे जोर नही है, ऊपर से बिना खाये 
चार कोसत पैदल चलना। यह मुझसे नहीं होगा । 

पांदेजी की त्यौरी चढ गई, लेकित तुरन्त ही सोचकर सहज हो गये । 
वोले---इस बुढ़ापे में इतना भुक्खडपन ठीक नही लगता गनेसी। जब 
हर भर चवेना दे रहा हूं तो मुटुठी-भर भात खिलाने में कौन सी बात 


लेकिन ग़नेसी सहज नहीं हुआ--तो फिर सुबह हां करने की वया 
जहरत थी, में अपने घर से ही साग-सत्तु खाकर आता ? 

इस बार पाडेजी भी गरम हो ग्रये--घर में त्तो जैसे पकवान तल 
कर रखा हुआ था, जो भर-पैट चढ़ा कर आते। कह रहा हूं कि खाते के 
तमय तक रामपुर पहुच जाओगे | वही पहुंच कर खाना । समधियाता है, 
फिर वे लोग ठहरे बड़ो आदमी । खुशी-खुशी जाओ, तभी वहाँ से खुश 
हँफिर सौदोगे । अच्छा ठहर, थोड़ा-सा गुड़ ले आता हू 

४: गनेसी ने फिर कुछ कहना, चाहा मगर तब तक पांडेजी अन्दर जा 

चूके थे । फिर कुछ सोचकर बह डलिये का चवेता गमछे में वाघने लगा । 
वे बीच पांडेजी गुड ले आये थे । उसे भी चवेना चालो गठरी में वाधकर 
गनेसी ने गमछा सिर पर बांध लिया । 

पाड़े ने टोकरा गनेसी के सिर पर रखवा दिया । फिर गनेसी धीरे- 

उनके बरामदे से उतर गया। थोड़ी दूर जाने पर वह भुनभुवाने 
पेगा--भुक्खड़ कहते है, भुक्खड़ ती खुद हैं। 

सुर्द अब सिर के ऊपर आ गया था और घूप मे काफी गर्मी आ गई 
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गनेसी ने ऐसा ही किया । उसके सिर का टोकरा उतरवा कर वह 
आदमी चेलने को हुआ तो उसने चिरोरी के से लहजे मे कहा--तमिक 
देर ठहर नही सकते भददया । जरा वोझ सिर पर रखवा देते | बडी किरपा 
होती । 
भादमी ने तीखी दृष्टि से उसे पल भर देखा, फिर बोला--यही तो 
दिक्कत है । इतनी ही जल्दी थी तो फिर उतारा ही क्यों ? मैं भी तो अपने 
काम से ही जा रहा हू । कह कर वह्‌ खड़ा हो गया । 
गनेसी ने एक भरपूर नजर चारों ओर दौडायी। निकट ही एक खेत 
की मेड़ पर चन्द जंगली बेर के पौधे, एक-दूसरे से उलझे झाडी की शक्ल मे 
खड़े थे । उनके उस ओर थोडी-सी छाया हो गयी थी, गनेसी मे उस आदमी 
को सलाह-सी दी--आओ न, क्षण भर को वही छाव मे बैठते हैं। 
आदमी उसके पीछे हो लिया। बोला--हमे तो रोज इसी धूप मे 
दौडना पडता है। धूप की परवाह करने लगे तब तो भर गया पेट 
गनेसी जमीन के उस टुकडे पर धसक गया था। अपना गमछा खोलते 
हुए बोला--सो तो है भदया, लेकिन सब कुछ शरीर के जोर पर निर्भर 
करता है। काया मे दम हो तो क्या आग और वया पानी, सव बराबर है। 
मेरी बात दूसरी है और तुम्हारी दूसरी । 
आदमी चुप रहा। फिर अपनी जेब में हाथ ध्रुमाते हुएं बोला-- 
पुम्हारे पास चूना होगा ? देनी खाते की तवियत हो रही है। 
हा, है तो, गनेसी ने जेब से चूने वाली छोटी-सी डिबिया निकाल कर 
उसकी ओर बढ़ा दी । फिर बोला -पहले थोड़ा-सा चवेना खा लो न । 
नही, तुम घाओ । मेरे पास सत्तू है। पास वाले गाव मे पहुंच कर खा 
त़्या | 
. गनसी ने आग्रह-सा किया--खालो भइया, गाव अभी दूर है। तब तक 
पैंट में पद्म रहेगा। 
इस बार उस आदमी ने इन्कार नही किया। गमछे पर से मुटूढी भर 
चेबेना उठाया और मुह मे डाल लिया। बोला--लगता है, तुम्हें अभी 
काफी दूर जाना है। तभी भूख लग आयी है। 
हा, गनेसी ने कहा--रामपुर जाना है मुझे । दैसे भूख तो बिना कुछ 
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जिसमें पांव पड़ जाने से गतेसी का बदन लड़खड़ा गया था। “अरे बाप रे | 
समुरी घूल की गरमी तो जैसे जान ले लेगी। हे भगवान, रामपुर पहुंच 
पाऊंगा भी था यही रास्ते मे ही मौत लिखी है।” गनेसी का मन रोने-रोने 
को हो आया । अगर उसे इस कष्ट का पता होता तो चाहे भूखों मर जाना 
पडता मगर वह हरगिज आने का नाम नही लेता । 

उसे बहू पर एक क्षण के लिए गुस्सा आ यया। पाडेजी की इज्जत 
प्र न जाने क्यों उसे तरस आ गया था । अगर वहू ने कहती तो वह हर- 
गिज नही आता । पाडेजी के जो जी में आता, करते। लेकिन बहू को 
कौन समझावे । 

लेकिन बहू का भी क्या दोष | वह बेचारी तो खुद ही किस्मत की 
मारी है। जभी तो इस उमर में ही औरतपना छोड़कर धर-द्वार की चिन्ता 
में चोबीसो धण्टे घुलती रहती है। नही, महू जैसी औरत होनी मुश्किल 
है। साक्षात लक्ष्मी है उसकी बहू । कितनी फिक्र करती है वह गनेसी की, 
जैसे बह भी दूध पीता बच्चा हो । 

गनेसी को याद है, जब बैजू मरा था, उसके कुछ ही दिनों बाद बहू का 
बाप आया था। यह कहने कि मह किसी दूसरे के घर मे बैठ जाये | गनेसी 
को सब-कुछ याद है। यह भी कि कँसे वहू ने अपने बाप को झिडक दिया 
था कि दो-दो बच्ची के होते वह क्यो किसी दूसरे का हाथ थामेगी। जिसके 
ताथ सडवा में चारो ओर घूम-घूमकर सातो जनम साथ निभाने की कसम 
यायी थी, उसी के नाम पर, उसी के बच्चो के भरण-पोषण में वह बची 
हुई जिन्दगी गुजार लेगी । गनेसी को यह भी याद है कि कँसे बह ने उसकी 
ओर सकेत करके अपने वाप से तत्ख स्वर में कहा धा--बच्चे तो साथ लिए 
भी जाऊं, मगर इस बूढे आदमी को कँसे छोड़ दू बावू, जिसने मात्र इस 
उम्मीद में कि जब उसके बेटे की वहू आ जायेगी, तो वह सब-कुछ से 
निश्चिन्त होकर बाकी जिन्दगी हँंसते-मुस्कराते काट लेगा; भा बन कर 
अपने बेटे को बचपन से ही पाला था । नहीं बाबू, तुम ऐसी बात फिर मत 
कहना। में इस घर की द्वोकर आयी थी, इसी धर की होकर जिन्दगी 
गुजार लूगी, जिन्दगी है भी कितमे दिद की ? दो दिन सुख से कटे, बर्च हुए 
दो दिन तो रोते-रोते कट जायें गे । 
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गनेसी को उस दिन ऐसा लगा था, जैसे चहू के रथ में बैजू खुद बोल 
रहा हो । सचमुच मेरी बहू लक्ष्मी है । उत्त जैसी औरतें मुश्किल से दो-चार 
होगी। बैजू के मरने के वाद से तो जैसे वह औरत रही ही नहीं । मंदी 
ही ही तरह दिन-रात्त हाड तोडना और अपनी कमाई से घर का पैट 
पालना । 

सामने से दो औरतें सिर पर कटी फसल के गद्दुर लिए चली आए रही 
थी | तिकट आने पर ग्नेसी ले एक से पूछा--रामपुर और कितनी दूर 
होगा बिटिया ? 

ज्यादा दूर नही बाबा, मही कोई कोस भर, फिर वह पत्रठ कर उगली 
से संकेत करती हुई बोली--बही तो है । 

गनेसी ने उस ओर देखा--काफी दूरी पर याव जैसा फुछ नजर आा 
रहा था । ऊंचे-ऊभे दो-एक घर तो पहचान में भा रहे ये, बाकी सब-कुछ 
अस्पष्ट । फिर भी लगा कि गाव अभी कापी दूर है । घोडा नजदीक रहता 
तो बह लगातार चलता जाता | अब वो लगता है, फिर रही दोझ उतारतवा 
पढेगा । दूसरा कोई उपाय नहीं है। उस्त उस औरत की बात पर हंती आा 
गई--'कोस भर ही तो है बावा।” न जाने फित्तने लम्बे कोस होऐे हैं 
उतके। अभी काफी दूरी तय करनी है । 

सामने एक वेगीचा नजर आ रहा था। सड़क की दाहिनी ओर । 
जहर पहां कुआ होगा, गनेही ने सोचा। वहाँ पहुचकर वह किसी तरह 
पानो प्रीयेगा । भर पेट / चबेना खाने के बाद से हो उसे प्यास महसूस हो 
रही थी। अब रामपुर की दूरी जान कर प्यास कुछ ज्यादा ही महसूस होने 
लगी सी ६ 

बगीचा शुरू हो रहा था। क्राफ़ी बडा था---तम्वा-चौडा । दस कदम 
आगे सड़क से सटे ही मदिर जैसा कुछ लग रहा था । आये बढ़ने पर गनेसी 
ने देखा, वह मदिर ही भा । आगे थोडे से फूल लगाये हुए थे । “जरूर बहा 
कोई रहता होया', गनेसी मे सोचा और चाल तेज कर दी ) 

मंदिर था तो बेस छोटा-शा मयर सुन्दर था । चारों ओर लगी, छोटी- 
सी मयर भुख्दर फूलबारी को देख कर लगता था, इसकी नियमित देखरेड 
वी जाती है । मंदिर के बरासदे में किसी का विध्यामत्र मोड कर रखा हुआ 
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था। पास ही दीवार से टिका कर एक लाठी खड़ी की गई थी । इन चीजों 
को देखकर गनमेसी को विश्वास हो गया कि वहां कोई उपस्थित है। उसने 
जोर से आवाज लगाई--कोई हो तो जरा इधर आना भइया। 

तुरत ही मन्दिर से पिछवाड़ें के एक आदमी निकला | भीगी देह पर 
ग्रमछा लपेटे हुए । गीली धोती को निचोडते हुए उसने पूछा--बोझ उता- 
रोगे क्या ? 

हाँ, जटा यह किरपा कर दो बाबा | उस आदमी की बढी हुई दाढी 
को देख कर गनेसी मे उसे कोई साधू समझा । इसलिए बोझ उतर जाते 
पर उसने दोनों हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया--पांव लागू महाराज 
जो । 

वह आदमी बरामदे पर चढ़ गया था वही से बोला--मैं साधू-बाधू 
नहीं हूं बाबा ) बस किसी तरह मंदिर की देख-रेख कर देता हू 

जो भी हो, मेरे लिए तो साधू ही हो--गनेसी ने कहा और मंदिर के 
पिछवाड़े बढ़ गया । वही कही कुआं था । 

कुआ बिल्कुल पास ही था । जमीन की सतह के वरावर ही उसकी 
जगत्‌ थी। वही एक छोटी-सी वाल्टी रखो हुईं थी और पतली रस्सी 
भी। कुएं से पानी निकाल कर ग्रतेसी ने भर पैट पानी पिया फिर क्षण 
भर अपने चारों ओर देखा और मदिर की ओर बढ यया । 

अब जाके जी में जी आया | प्यास के मारे जान तिकलो जा रही 
थी। बरामदे पर बैठ कर पांव सीधे करते हुए गनेसी ने उस आदी से 
कहा । 

उस आदमी ने कोई जवाव नही दिया । वह बिछावन की खोले हुए 
हुए घा। उसने एक गठरी निकाली । उसमें रोटिया थी। बोला--खाओगे ? 
अभी गाव से मांग लाया हूं । 

नहीं, मैंने चवैना खाया था । बस जोरों से प्यास लगी थी,पानी पीकर 
बुझ गई गतेसी ने कहा--अब तो सौगात सेकर जल्दी से रामपुर पहुंच 
जाऊ, चभी भोजन करू । 

सौपात लेकर ? किसके यहा ? 

हरिहर मिश्तिर के यहां । 
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तब तुप्त सूखी रोटिया बयों खाओगे भाई 

भनेत्ती ने कुछ नही कहा । जल्दी उठ खड़ा हुआ ॥०-जरा बोश सिर 
पर श्यवा दो बाबा ३ 

उम्र आदमी ने पाप्त रखें बलमुनियम के लोठे से हाथ घोकर परेत्ती 
के म्िर पर टोकरा रुखवा दिया | 


बगीचे से बाहर आने के वाद मनेसी को पहले ही जैसा कष्ट महसूस 
होने लगा ( वही तेज घृप और सडक को तपती हुई धूल । पाव फ़िर जतने 
लगे थे। खैर भव वो किसी तरह पहुचाना ही है, वरना इस दोपहरी मे 
तो मादमी घर से बाहर ही नही निकल सकता । भनेसी ने सोचा । 

गांव अब' साफ नजर आते लगा था । गतेसी कर सन संतोष से भर 
गया । आधिर वह पहुंच ही गया । चलो, छुट्टी हुई । हरिहर मिप्तिर के 
दरवाजे १९ पहुंच जाने का मततब है, सभी दुखी से पार पा घावा | प्रिर 
का बोझ उतर जायेगा, सो तो उतर ही जायेगा, पेट भी भर जायेगा। और 
लौदते प्मय मिस्तिर बाबा विदाई भी देंगे हो । खातिर होगी सो अलग । 
ही सकता है, मिसिर वावा आज उसे एकने के लिए भी कहे । लेकिन बह 
शकेंगा नहीं। बह अकेली घर मे है। और फिर समय खदयब ही गया है। 
वैसे भी गा्ों में गरीब जोगो वी इज्जत पर तो सबकी आंख लगी रहती है। 
कब मौका तगे कि लूट लें । नहीं, वह जरूर सलौटेगा । 

बहू किर माद आ गयी थी ग्नेसी को । उनका दित भर दूसरों के धरो 
में काम करता, दुसरो के खेतों मे काम करना, फिर अपने घर के पिछवाडे 
बालो जमीन भे मोसमी साग-सब्जियाँ उयाना, उन्हे बेचना, गाय के लिए 
भात लाना, खिला-पिल्ला कर उसको दृहता और फिर उसका दूध लेकर 
घर-घर धूछ कर वेच भाना--सभो काम बहू छुद करती। गनेसी कुछ 
करना चाहता भी तो बह उसे मना कर देती--तुम अपनी देह की फिक 
करो दादए + खाप्तते-खासते लो उुम्हारा खुद ही बुरा हाल है । 

इतना ही नहीं, विधवा होने बाद से बहू कार गभीर भी हो गयी 
थी। पहले तो राह चलते, काम करते वह किसी से दो बातें हँस कर भी 
कर लेती थी, मगर जद से वैजू मरा है, उसने अपने को बिल्कुल बदल डाला 
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था। वातें अभी भी सबसे करती, लेकिन मतलब से ज्यादा एक शब्द भी 
नहीं। नही ही वह किसी से डरती थी ॥ कहती, जब अपनी मेहनत की 
कमाई खाती हूं, तव फिर किसी से डरूगी क्यों ? कोई सेंत-मेत तो कुछ 
देता नही है। सबको मेरे काम से मतलव है, तो मुझे भी अपनी मजदूरी से 
मतलब है। सचमुच वहू साक्षात्‌ लक्ष्मी है। 

ग्राव अब बिल्कुल पास आ गया था। लौटने की बात मन मे थी। 
इसलिए गनेसी की चास खुद-ब-खुद तैज हो गई । 


दरवाजे पर पहुचकर गनेमी ने देखा, वहा कोई नही था। उसने इधर- 
उधर देखा, फिर दीवार का महारा लेकर, सर का बोझ धीरे-से उतारकर 
दालान के बरामदे मे पडी चौकी पर रख दिया। फिर जोर से आवाज 
लगाई--पडितजी । 

कौन है ? घर के अन्दर से एक मर्दानी आवाज आई थी--ठह रो, था 
रहा हूं । 

गनेसी वही बरामदे के कोर पर सम्भे का सहारा लेकर बैठ गया। 
दालान अभी नया-तया ही बता था। रगाई-पुताई और पंवकी दीवारो के 
कारण काफी सुन्दर लग रहा था। सामने थोड़ी दूर पर ईंटो का एक काफी 
बडा चबूतरानुमा स्थान था, जिस पर पशुओ के खाने के लिए नाद गड़े गये 
भे। पास ही भूसा रपने के लिए फूस के दो खोप बनाये गए थे। चबूतरे 
के पीछे बड़ा-सा पका कुआं था, जहा डोर-वाल्टो रखी हुईं थी । 

घर से अभी कोई नही निकला था । गनेसी के जी में आया, दुवारा 
आवाज दे। मगर फिर कुछ सोचकर चुप रहा और हाय-मुह धोने के 
विचार से कुए की ओर बढ गया । 

थोड़ी देर बाद हाथ-मुह धोकर जब वह बरामदे की ओर आया तो 
उसने देखा कि पकी हुई उम्र का एक आदमी चौकी पर वँठा हुआ है | उसने 
माया नवाकर उस आदमी को प्रणाम किया--प्राव लागू पड्ितजी | 

जीते रहो। एक खनखनाती-सी आवाज हवा में तर गई--कहा से 
आना हुआ है ? 

जी, हसनपुरा से पंडितजी । 
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अच्छा, तो भूषण की ससुराल से आये हो। क्‍या हाल है गया पाड्डे 
का ? मजे मे है न २ 

जी, सव आप लोगों की दया से ठीक है पंडितजी। बाबा ने यह चिट्ठी 
दी है, कहकर गनेसी ने चिट्ठी उनकी ओर बढा दी। 

पडितजी ने चिट्ठी ले ली, फिर अपने नौकर को आवाज दी-- 
इन्दरदेव है हो ! 

इन्दरदेव आया तो पडितजी ने उससे टोकरा अन्दर ले जाने के लिए 
कहा। फिर उसके पीछे-पीछे खुद भी अन्दर चले गये । 

थोडी देर के वाद गनेसी को घर के अन्दर कुछ शोर-सा सुनाई पडा । 
लगा जैसे कई लोग एक साथ जोर-जोर-से बोल रहे हो। इसो बीच किसी 
औरत की रुलाई भी सुनाई पडने लगी थी, क्रमश. तेज होती चली गई । 
ग़नेसी को जिज्ञासा तो हुई, परन्तु पूरी स्थिति से अवगत होने का कोई 
रास्ता नही था। 

तभी पडितजी बाहर आये । उनके पीछे-पीछे इन्दरदेव भी आया | 
भर पर वही टोकरा लिये । टोकरा नीचे उतरवा कर पंडितजी ने गनेसी 
से कहा--पह सव तुम वापस ले जाओ भाई | हमे नही चाहिए यह सब । 
साथ ही गंगा पाडे से यह भी कह देना कि आइन्दा हमारे यहां कुछ भेजने 
की जरूरत नही | जाओ, ले जाओ । 

गनेसी भोंचक्‍का रह गया । वापस ले जाने की बात से नही, वल्कि 
इतना भारी ठोकरा फिर उतनी दूर सर पर ढोकर ले जाने के खयाल से । 
उसके शरीर मे झुरक्ुरी-सी हो आई। डूबते हुए स्वर मे घोला--मुझसे 
कुछ गलती तो नही हुई महाराज ! 

अरे नही, तुमसे क्या गलती होगी रे, गलती तो हमसे हो गई जो 
उस लुच्चे के यहा बेटा ब्याह दिया। बे ईमान ने कहा था कि महाराज जी, 
अभी शादी-ब्याद की शुभ घड़ी में आप मुह मत खोलिए। अभी मेरे हाथ 
तंग हैं। मोक्रा मिलते ही आपको रेडियो भिजवा दूगा। जब भेजने का 
समय आया तो चिट्ठी लिख भेजी है कि इस वार क्षमा करेंगे, अगली बार 
आपके मन की मुराद पूरी कर दूगा। साला समझता है, हम रेडियो के 
लिए तरस रहे हैं। अरे वह तो एक बात ही गई थी। हसी-खुछ्छी का मौका 
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था और आदमी कब से मन में साध पाले हुए था कि बेटे के व्याह में रेडियो 
दहेज लेंगे। लेकिन इतने भुकेखड़-कगाल के यहा बेटे का ब्याह होगा, यह 
हमने कहां सोचा था ! सब किस्मत की बात है । खैर, तुम जाओ, और 
हा, मेरी बात गगा पाड़ें से जरूर कह देना । 

गनेसी की समझ में नही आ रहा था कि ऐसी परिस्थिति भे वह क्या 
कहे । कैसे कहे कि कितने कप्ट से वह यह बोझ यहा तक ले आया है, कि 
फिर उतनी दूर वापस ले जाना उसके लिए कितना कप्टकर है। अनायास 
ही उसके मुह से हृताशा का स्वर फूट पडा--रख लोजिए पंडितजी, किसी 
की इज्जत का सवाल है। 

पंडितजी भड़क उठे--इज्जत का सवाल है तो है । तुम्हारी इज्जत 
का सवाल तो नही है न ? तुम चुपचाप जाओ । 

गनेसी के लिए अब कुछ भी कहना शेप नही था । चुपचाप वह खडा 
हुआ। इन्दरदेव मे टोकरा उसके सर पर रखवा दिया । 

भीतर आगन से आते वाली रलाई अब और तेज हो गई थी । 

अपनी अब तक की जिन्दगी में गनेशीं को इस तरह की स्थिति से 
कभी सावका नही पड़ा था । सवेरे से लगातार चलता जा रहा था, वह भी 
बिता भर-पेट खाये। अब न जाने कब तक गाव पहुचेगा। पहुंच पायेगा 
भी या नही, रह-रहकर उसके दिमाग में यह वात उठती । समझ मे नहीं 
भआ रहा था कि दोष किसको दे । 

सूर्य अब ढलने पर था, मगर गर्मी कम नही हुई थी। उत्टे, उमस 
और ज्यादा बढ गई थी । हवा तो सवेरे से ही बन्द थी। धूल में पैर जल 
रहे थे सो अबग। 

गनेसी को पाडेजी के समधो पर गुस्सा आ गया। अपने झगड़े में 
मेरी जान ले ली। इतनी भी आदमियत नहीं कि थानी के लिए भी पूछ 
लेते। बनते है बढ़े आदमी । बडे होगे लेकिन आदमी तो किसी रूप मे 
नही हैं। जानवर है, निरे जानवर । 

गनेसी को जोरों की भूख तग आयी थी--भूख लगते भी कैसे गही। 
इतनी देर तक भला आदमी खाये-पीये बगैर चलता है ! अब तो विना 
खाये उससे चला नही जायेगा! कुछ-न-कुछ करना ही होगा। बगीचे वाले 
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साधू बावा से ही वह कुछ माग लेगा। वह वेचारे तो उसी समय प्रूछ रहे 
थे | बगीचा ती अब आा भी चला है। 

बगीचे वाले मन्दिर के पास पहुचकर गनेसी ने बरामदे की ओर देखा । 
वहा बिछावन उसी तरह मोडकर रखा हुआ था। मगर लाठी वहा नही 
थी। इसका मतलब साधू वावा भी कही चले गये। भाग्य ही ऐसा है 
गनेसी का। उस समय पु रहे थे तो पकवान खाने की आस मे रोटी नही 
खाई। अब रोटी के भी लाले पड़ गये। कोई बात नहीं, वह पानी ही 
पीयेगा। भर-पेट पानी । 

गनेसी ने टोकगा किसी तरह उठाकर वरामदे पर रख दिया । फिर 
वही बैठा रहा । जरा पसीना सूख जाये तब पीयेगा पानी, नही तो नुकसान 
करेगा । 

पेडो के नीचे की छाया मे वातावरण काफी आरामदेह महसूस हो रहा 
था। गतेसी ने गमछा विछा दिया और लेट रहा। 

सडक के उस पार वाले खेत मे चने के पौधे लहलहा रहे थे। पौधे 
अभी पके नही थे, अलबतता पले यूव थे । गनेसी के दिमाग में अचानक यह 
बात याद आई--कुछ चने के पौधे ही उखाड़ लाये वह । कुछ तो पेट में 
जायेगा। यही होगा कि लौटने मे देर होगी। देर होगी तो होगी । जान 
तो बच जायेगी न ? 

गनेसी चने के पौधे ले आया और फलियो को तोडकर खाने लगा। 

चने खाने के बाद जैसे प्राण लौट आये हों । थोडी देर पहले की अपनी 
हालत याद करके उसे पीना आ गया। कितनी भूख लगी थी उसे । 
नहीं, अब वह इस तरह कभी कही नहीं जायेगा । अव्वल तो कहीं जायेगा 
ही नही। यह उम्र भला कही आने-जाने की है। वैसे कभी गाहे-वेगाहे 
जाना पड ही गया, तो कुछ-न-कुछ खाते के लिए रख लेगा, तव॑ निकलेगा 
घर से | लेकिन पहले घर तो पहुच जाप्रे । धर पहुचना जरूरी है । 

गनेसी ने छुर्ती-से टोकया उठाकर सर पर रखा और सडक पर चल 
पड़ा 4 

अब दिन ढलने-ढलने को हो आया था। थोडी ही देर मे सूर्य भी डूबने 
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वाला था । अब वातावरण काफी ठण्ड! हो गया था । हवा धीरे-घीरे बहने 
लगी थी और अब घूल में भी वह तपन नही थी। 

गनेसी अपने से काफी तेज चल रहा था । उसे किसी भी हालत में घर 
लौट जाना है । किसी भी हालत मे । यह लौटना कितता जरूरी है, गनेसी 
ही जानता है। कौन जाने किसके मन में कब पाप जगे और'*'। 

गनेंसी आगे नही सोच सका । नहीं, उसकी बहू के साथ वैसा करने 
की किसी को हिम्मत नही पड़ेगी । साल-भर पहले, इसी मौसम मे एक 
दिन जब वह जनकसिह का खेत काटकर शाम को घर लौट रही थी, तब 
रास्ते मे उनके बेटे ने कुछ कह दिया था। फिर तो बहू ने उसकी गत बना 
दी थी । कई दिन तक विचारे का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया 
था, लाज के मारे। नहीं, कोई बहू के साथ कुछ करने की हिम्मत नहीं 
करेगा। 

लेकिन तुरन्त हो गवेसी का जी शंका से भर गया। गाव मे कुछ भी 
हो सकता है। किसी भी फमजोर आदमी की इज्जत पर हाथ पड़ सकता 
है। अभी तो महीना भी नही लगा होगा, वनवारी के घर मे घुस गये थे 
लोग । सरे-आम । फिर शोर मच गया तव जाकर भागे वदमाश | लेकिन 
उस दिन के बाद, लगातार कई दिन तक बनवारी के छप्पर पर ढेले गिरते 
रहे--विल्कुल ओलो के समान । गांव से चर्चा थी कि यह सब बनवारी 
की बेटी के चलते हो रहा है। न जाने वया चात थी । असली बात तो 
भगवान ही जाते । 

शाम का घुंधलका छा गया था। गनेसी ने और तेजी से अपने पाद 
बढाये । 

पांडेजी के दरवाजे पर पहुंचकर गनेसी ने टोकरा उतारकर रुख दिया 
और हांफते-हांफते पांडेजी को पुकारा । पाडेजी घर में ही थे। वही से 
उन्होंने उसे जबाद दिया--अभी अएप्या सनेसी, बड़ी देर लगा दो 

पांडेजी ने वाहर आकर एक नजर गनेसी पर डाली, फिर उनको 
नजरें टोकरे पर स्थिर हो गईं। अचानक उनकी त्यौरी चढ गई और 
उन्होंने गरजकर पूछा--तू बीच रास्ते ही से लौट आया है क्या ? 

नही बाबा, बीच रास्ते से ही बयों लोट आता | बिटिया के दरवाजे से 
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लौटा दिया। रेडियो नही रहने के कारण समधीजी ने सौयात वापस कर 
दी। इसमे मेरा क्या कसूर है मालिक २ 
पाडेजी ने एक उड़ती-सी नजर फिर गनेसी पर डाली और भुन- 
भुताये--सथुर कहता है मेरा कया कमूर है। हरामी ने जब सवेरे-सवेरे ही 
खाने के लिए हगामा किया तभी से मुझे लग रहा था कि कुछ-न-कुछ 
अनर्थ होकर रहेगा। फिर उन्होंने टोकरा उठाया और घर भे चले गये । 
गनेसी देर तक वही खडा रहा । अब उसकी रही-सही उम्मीद भी 
जाती रही । क्‍या कहेगा वह बहू से, जब वह विदाई के रुपये के बारे में 
पूछेगी। नही, पडित जी से कुछ मागेगा जरूर। आखिर उसे दिन-भर की 
मजदूरी भी चाहिए कि नही ? 
गनेसी वही खडा रहा । देर तक खडा रहा | इस बीच पाडेजी के घर 
मे तेज और फूसफुसी को कई आवाजें गूजने लगी थी। बीच-बीच मे 
पाँडेजी की गरजदार आवाज भी झनन्‍्नादे से गूज जाती थी । 
गनेसी बहुत देर तक वही खडा रहा। एक बार तो उसके जी मे आया 
कि चल ही दे । लेकिन नही यू खाली हाथ घर जाना ठीक नही रहेगा। 
अरसे वाद तो उसने शगेर-तोड मिहनत की है। कुछ ले जायेगा तो बहू 
खुश होगी । नही, वह पाडेजी से कुछ लेकर ही जायेगा । 
तभी पाडेजी बाहर आये । ग्रनेसी को देखकर तमक गये--बयों रे, 
तू अभी तक यही खडा है ? अपने घर क्यों नही जाता ? 
गनेसी एकाएक पहले का सोचा, सब-कुछ भूल गया। चलने के लिए 
पाव खुद-ब-खुद आगे बढ गये। लेकिन तुरन्त ही वह्‌ पलटा--बाबा, 
रामपुर में एक पैसा भी नहीं मिला ! 
पाड़ेजी का गुस्सा आसमान पर चढ गया। हाथ उठाकर बोले-लतू 
जाता है कि नही रे । एक दो सब कुछ चौपट कर दिया, अब ऊपर से पैसे 
की उम्मीद लगाये हो ? शर्म नही आती तुझे ! 
इस यार गनेसी भी गरम हो गया--शर्म क्यो आयेगी ? मैंने चोरी 
बी है कया ? जानलेवा धूप में दिन-भर सर पर टोकरा लिये पैदल चला 
हू । पैसे नही चाहिए मुझे ? सेरी दिन-भर की मजदूरी दीजिये। 
पाडेजी तमतमाते हुए उसके निकट आ गये---त्तू जाता है कि दू तेरी 
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मजदूरी ? साले, अपाहिज, डडे मार-मारकर तेरी देह तोड दूगा । एक तो 
वैसे ही मेरा मत ठीक नही है, उस पर साले को कानून सूझ रहा है 
कहकर पांडेजी घर में घुस गये। 
गनेसी पांडेजी का यह रूप देखेकर सकते मे आ गया । सवेरे पाडेणी 
क्या थे, अभी क्‍या है ? 
धीरे-धीरे वह्‌ अपने धर की और चल पडा ! 
गनेसी घर के निकट पहुंचा ही था कि मोती बाबा-वावा कहता उससे 
लिपट गया । उसने उसे गोद भे उठा लिया और बरामदे में पडी खाट पर 
बैठा रहा । बहू स्रामने वाले खूटे पर बी गाय को दुह रही थी । वही से 
पूछा--लौट आये दादा ? 
हां, गनेसी का बुझा हुआ स्व॒र उभरा । 
क्यो, ठीक तो हो न ? बहू के स्वर में चिन्ता का पुठ था--पंडितजी के 
समधियाने मे अच्छो खातिर नही हुई कया ? 
गनेसों ने कोई जवाब न दिया । उससे कुछ बोला ही नही जा रहा था। 
कुछ देर बाद बहू हाथ में दूध की वाल्टी थामे उसके पास आ खड़ी 
हुई---आपिर इस धरह मुम-सुम क्यों बैठ हो दादा । थक गये ही वया ? 
नही री, गनेसी ने कहा और सब-क्रुछ विस्तार से बताने लगा । 
तो इसका मतलब खाली हाथ लौट आये हो । तुम लोगो की आदत 
ही हो गई है दादा। तुम्ही लोगों ने उन्हे इतनी छूट दे री है। आज वे 
होते तो यू ही नही लोट आते ।** “चलो, हाथ-मुह घोओ। कहकर बहू घर 
में चली गई । 
गनेसी वहू के पीछे-पीछे घर में नहीं घुसा । वह सर पर हाथ रखकर 
कुछ सोचने में मिमग्न था । तभी पोते ने कहां--तुम तहा दये थे घादा ? 
गनेसी कुछ नही बोला । थोडी देर बाद, फिर पोते ने ही कहा--उसन 
लोगी ने तुम्हें थाने तो तुथ मई दिया ? 
गनेसी इस बार भी चुप रहा / पोते ने सर घुम्राकर उम्रकी ओर देया, 
फिर बोला--नई दिया तो नई दिया । अव मत दाना थाले के यहां । 
गनेसी ने चौंदकर पोते को देखा । पोता सहय गया। उसने पोते को 
जोर से सटा लिया और उसका सर सहलाने लगा । 
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बंगले के बाहर कई गाडिया पहले से खड़ी थी । उनके ड्राइवर सामने 
की सडक के पार वाले पेड के नीचे गप्पे लड़ाने मे मशगूल थे। सीताराम 
ने एक नजर उन लोगो पर डाली और गाड़ी का हान॑ ददा दिया। तेज 
आवाज़ से उनकी आखें खुल गयी और वे तेजी से दरवाजा खोलने सगे । 
तब तक सीताराम गाडी से बाहर निकल आया था। उसने पिछला 
दरवाजा खोल दिया और वे अलसायी मुद्रा मे बाहर आ गये । 

हानें की आवाज सुनकर बगले से दो आदमी दौडे चले आये थे। 
उन्होंने बगले का बड़ा-सा फाटक खोल दिया था और फाटक के दोनो 
किनारो पर सावधान होकर खडे हो गये थे । 

गाड़ी से उतरने के वाद वे भी वही रुक गये थे। क्षण-भर के लिए 
उनकी दृष्टि गेद के ऊपर लगाये गये बडे से बोड पर अदक गई। बोर्ड पर 
बड़े-बड़े अक्षरों में उनकी पार्टी का नाम लिखा हुआ था। उसके नीचे 
गहरे चटकदार शब्दो मे प्रदेश कार्यालय अकित था । फिर नीचे सडक का 
नाम और कोप्ठक में राज्य की राजधानी का मामे था । एक कोने में दो- 
दो देसीफोन नम्बर भी अकित थे। 

उन्होंने सतोप की एक लम्बी सास ली और वगले के ऊपर अपनी 

पार्टी के शानदार रेशमी झण्डे को देखकर गे से तन गये। फिर जेब से 
रूमाल निकालकर चेहरे पर फिराया और घोती का पल्लू हाथ मे लेकर 
बगले मे प्रवेश करने लगे। 

सहसा उन्हें कुछ खयाल आया और वे रुक गये। पीछे मुडकर धीमे 
स्वर मे वोले--मेरे सौटने तक गाड़ी को अच्छी तरह साफ कर लेना । फिर 
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मर्जी हो तो कुछ चाय वगरह पी लेना । पुन. गेट पर खडे आदमियों में से 
एक से पूछा--और सभी लोग आ गये है ? 
जी हां, करीव-करीव, वह उनके साथ चलने लगा था--कई लोग 
तो बहुत देर से बैठे हैं। आपका ही इन्तजार हो रहा था। 
अब कोई समय से पहले ही आकर वँठ जाये तो उसकी मर्जों। मुझे 
तो सभी काप समय पर करने की आदत है। मीटिंग कब से शुरू होने 
बाती थी? 
जी, छ; बजे से । 
उन्होने घड़ी देखी । सात वज रहे थे। न जाने कैसे आज देर हो गई, 
वे भुनभुनाये, फिर पूछा -- कहा बैठे हैं लोग ? 
ऊपर वाले बडे कमरे में । 
से तेजी से सीढियां चढ़ने लगे । 
कमरे में उनके प्रवेश करते ही लोग उठ खडे हुए । 'आइये-आइये' के 
शोर से कमरा एकवारगी अशात हो उठा। इस अशात्ति की आड में छुपे 
अपने महत्व को समझकर दे काफी प्रसन्‍म हुए मगर ऊपर से उन्होंने अपना 
क्षोम प्रकट किया---इस तरह शोर करने की क्या आवश्यकता है। मैं आा 
ही तो गया हूं। पहले थोडा पानी मंगवाइये । 
पार्टी के अध्यक्ष काफी पकी हुई उम्र के व्यक्ति थे । उन्होंने सोफे पर 
एक ओर सिमदते हुए उनके बैठने के लिए जगह बनाई और कमरे के 
बाहर खडे आदी को आवाज दी--जरा एक गिलास पानी दे जाओ 
घनीराम । 
जी, अच्छा हुजूर, वाहर से आवाज भाई ) 
अध्यक्ष की बगल में बैठकर उन्होंने औपचारिक अन्दाज्ञ मे कहा-- 
दैर के लिए कार्य-समिति के सभी सानतीय सदस्यों से मैं क्षमाप्रार्थी ह्‌ 
दरअसल में भी क्या करू । राज्य के कोने-कोने से दिव-मर लोग आते 
रहते हैं। आज की प्रतिकूल स्थिति मे उनकी बातें नही सुनू हो पार्टी को 
कितनी ज्यादा क्षति होगी, इसका अनुमान आप लोग स्वय ही सगा सकते 
हैं । 
जी हा, जी हा, अध्यक्ष ने कहा--लोगो को बातों को सुने बिना, 
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उनके सुख-दुख भे हाथ बटाये बिना आखिर हमारी पार्टी का जनाधार 
मजबूत कंसे होगा । दरअसल विरोधी दल के नेता के आगे मुख्यमस्त्री से 
कम काम थोडे ही होते हैं । 
आप काम की बात करते हैं। विरीधी दल के नेता के रूप में मेरी 
कार्यव्यस्तता कितनी वढ़ गई है, इसे तो मैं ही समझ सकता हू । जब मैं 
स्वय मुख्यमन्त्री था, तब कहा इतने लोगो से मिलना होता था। सारा 
काम अफसर लोग करते थे । अब तो दिन-भर लोगो की बातें सुनते रहो 
और उन्हे तसल्ली देते रहो । बडी दिवकत है भई। 
सभी धनीराम पानी ले आया था। पानी पीकर खाली गिसास उसे 
अमाते हुए उन्होने कहा--बैर छोड़िये यह सब । अब सीघे-सीधे एजेप्डा 
यूर आया जाय । पहले ही काफी देर हो चुकी है । 
सभी लोग एकबारगी चुस्त-दुरुस्‍्त नजर आने लगे। अध्यक्षजी ने 
सामने की मेज पर पडे कागजो को हाथ मे लिया और बोले--सबसे पहले 
ती दलीय गतिविधियों की जिलेवार रिपोर्टिंग होगी फिर आलाकमान के 
निरदेश-पत्र के सभी पहलुओ पर बहस और अन्त में दल को मजबूत करने 
के उपायो पर विचार । क्यों ठीक है न तिवारी जी ? 
ठीक ही है, मगर सव-कुछ जरा शीघ्रता से होना चाहिए। हमे काफी 
काम करने है ।--विरोधी दल के नेता ने कहा । 
दरअसल ऐसा किया जाय कि दलीय गतिविधियों की रिपोर्टिंग के 
स्थान पर पिछले विधानसभा-चुनावों के बाद, राज्य भर मे हमारे दस की 
स्थिति पर प्रकाश डाला जाय । मैं समझता हूं, ऐसा करना ज्यादा उचित 
होगा। हर महीने तो राज्य-कार्यालय मे प्रत्येक जिले मे रिपोर्ट आती ही 
है ।--सामने बेठे अधपके वालो वाले दुबले-पतले आदमी ने कहा । 
मैं श्रीवास्तव जी की बात का समर्थ करता हू । यही होना चाहिए 
--तिवारी जी ने शीघ्रता दर्शाते हुए कहा--महासचियों मे से कोई यह 
काम कर सकता है। 
ठीक है, अध्यक्ष जी ने कहा--मैं समझता हू, गौरी बाबू इस काम को 
अच्छी तरह कर सकते हैं। 
गौरी बाबू ने कुछ नही बहा। वे अपनी जगह से उ5 खडे हुए। 'अध्यक्ष 
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जी, हमारे विधान-मण्डलीय दल के नेता आदरणीय तिवारीजी और राज्य 
कायेकारिणों के मानतीय सदस्यी"** उन्होंने अपनी बात शुरू को और आधे 
घण्टे तक बोलने के बाद यह कहते हुए कि कुल मिलाकर पिछले विधान" 
सभा चुदावो के समय की स्थिति की तुलना में आज हमारी पार्टी की स्थिति 
ज्यादा अच्छी है, वे अपनी जगह पर बैठ गये । 

मो तो अच्छी होगी हो। पिछले चुनावों के समय हमारी स्थिति ही 
कया थी | जव॑ सरकार में थे तो विधान सभा की चार सौ चौदह सीटों में 
से तीन-चौथाई से ज्यादा हमारे हाथ में थी, अबकी स्थिति यह है कि मात्र 
अवातीस लोग ही हमारे दल के टिकट पर जीतकर विधान सभा में मा 
पाये हैं। खेर, अब तो आगे की सुध लेनी है। --तिवारी जी ने भारी मन 
से कहा । 

अध्यक्ष जी ने भी उनवी हा में हां मिलाते हुए कहा--बिल्कुल ठोक 
कहा आपने | अब तो हमारी श्थित्ति मजबूत होगी हो। लोग इस सरकार 
की नीतियों से भी खुश नहीं है। आम जनता की हालत पहले से कही 
ज्यादा खराब ही गईं ! लेकिन एक बात मेरी समझ मे नहीं आरा रही है । 

वह क्या ? किसी ने पूछा ! 

यही कि लोग इस सरकार से असतुष्ट होते हुए भी हमारे सगट्स के 
निकट बयों नही भा रहे हैं ? पिछले महीने राज्य कार्यालय ते अपनी सभौ 
जिला समितियों को स्थानीय समस्याओं को लेकर सभाएं और प्रदर्शन 
आयोजित करने के लिए कहा था। मगर कही से भी बहुत उत्साहवद्धेंक 
रिपोर्ट नही मिली । 

अब इसके लिए हम वया करें ? हमारा तो काम है, जनता को उसकी 
कदिनाइयों से अवगत कराता--और उसको समस्याओं के समाधान का 
रास्ता बताना, वही हमने किया । अब जनता है कि हमारी बातों पर यकीन 
ही नही कर रही है। हम लोग लाज हल्ला करते हैं, लेकिन जनता पर बोई 
असर नही होता और उधर से मुदयमत्री या सरकार का कोई सन्‍्भी जब 
यह कह देता है कि पिछले तीस वर्षों तक जो लोग शासन में थे, आपकी 
समस्याएं उन्ही की देन है, तो लोग विश्वास बरर लेते हैं / भे 'सोग' साले 
भो रूम ददमाथ पोड़े हो है! मरने दीजिए इन्हे ।---तिवारी जी ने तैश 
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मे आकर कहा । 
कमरे मे एकबारगी खामोशी छा गई। 
आखिर मे चुप्पी अध्यक्ष जी ने ही तोड़ी--यहा आप गलती पर हैं 
तिवारी जी | जनता अगर इस सरकार के शासन में खुशी से मरना भी 
चाहे तो हम उसे मरने नही दे सकते | वैसी स्थिति मे हम खुद मर जायेंगे, 
हमे किसी भी तरह से जनता को जमाना ही होगा । उसे इस सरकार की 
गलत नीतियों के विरोध मे सगठित करना ही होगा | नही तो, जेनता को 
तो खैर उसकी हालत पर छोड दें, यह सरकार हम लोगो को तो समाप्त 
ही करके छीडेंगी । आपने तो सुना ही होगा, सरकार भूमि-सुधार के लिए 
भी कोई नई योजना लागू करने पर विचार कर रही है। 
सो तो ठोक ही है साहव। इसमे कहाँ शक है कि सरकार हमारो 
पार्दी को समाप्त करने भे लगी हुई है। यह भूमि-सुधार की योजना तो 
बहाना, भर है असली निशाना तो हमे बनाया जायगा ।--एक प्रभावशाली 
से दिखने वाले आदमी ने कहा । 
और क्या, तिवारो ने कहा---इस सरकार को जनता की समस्याएं 
हल करने की थोडे ही चिता है। ऐसी ही बात होती तो हम पर इतने 
आयोग वर्यों वैठाये जाले ५ लगता है, जेस केदल हम लोगों के घ्शसत-काल 
में ही भ्रध्टाचार हुआ था। आज तो सरकारी दफ्तरो मे पहले से कही 
अधिक भ्रप्टाचार हो रहा है। उसे क्यों नही समाप्त करते ये लोग ? 
दरअसल यह सब कुछ हमारी पार्टी को नेस्तनाबूद करने का पड्यत्र 
है भाईजी, गौरी बाबू मे कहा--मुख्यमंत्री कहते हैं कि कोई मुझ पर भ्रप्टा- 
चार वा एक भी आरोप सिद्ध कर दे तो में अपने पद से त्याग-पत्र दे दूगा, 
जबकि सभी लोग जानते ही हैं कि वे अपने सगरे-सद्धियों के माध्यम से 
रोजाना हजारो रुपये घूम लेते हैं। 
और नहीं तो क्या ? कल तक दो कौडी के आदमी थे, दारोगा से लेकर 
कलक्टर तक सबके यहां पैरवी करते थे, आज दूध के धुले हो गये। सव 
साले चोर्टू हैं, तिवारो जी ने बहा--इन्हे चेन से नही बैठने देता है, नही 
तो ये लोग हमे जेल भेज देंगे । 
यही बात है, अध्यक्ष जी ने कहा--पह जो पार्टी-आलाऊमान का पत्र 
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आया है, इसमे साफ लिखा है कि विकट-भविष्य मे बड़े पैमाने पर हमारो 
पार्दी के लोगों को भ्रष्टाचार और अधिकारों के दुरुपयोग के मामलों में 
जेल भेजने की उच्च-स्तर पर तैयारिया चल रही हैँ। हमे इस पर भी 
शम्भीरता से विचार करना होगा । 

और वया लिखा है आलाकमान के पत्र मे ?---गौरी दाबू ते पूछा । 

यही कि पार्टी के अस्तित्व को बनाये रखने के लिए वर्तमान सरकार 
की आम जनता-विरोधी नीतियो के खिलाफ व्यापक जन-समुदाय को संग- 
ठित किया जाना चाहिए और सरकार के लिए हर हतर पर कठिनाइयां 
पैदा की जानी चाहिए! 

ठीक ही है, विरोधी दल के रूप में हमारा कार्य भी तो यही है ।-- 
एक मोटे-थुलथुल शरीर वाले आदमी ने कहा । 

पूरी बात तो पहले सुन लीजिए यादव जी ! अध्यक्ष जी ने कहा-- 
लिखा है कि निकट-भविष्य में हमे राज्य की राजधानी में एक बडी रैली 
आयोजित करनी चाहिए ! इस कार्य क्रम को विधान-सभा के आगे प्रदर्शन 
का रूप भी दिया जा सकता है । फ़िर उपस्थित जन-समूह को इस तरह 
से उत्तेजित किया जाना चाहिए कि अग्रज़े कुछ दिनों तक राज्य का राज- 
मीतिक वातावरण काफी गर्म रहे। 

बिल्कुल ठीक, तिवारी जी ने कहा---आंला कमान के निर्देश का हमे 
ईमानदारी से पालन करना चाहिए। इसी मे पार्टी की ओर हम सभी लोगों 
की भलाई है। हमे यह कतई नही भूलना चाहिए कि हम सोग उस संस्था 
के कार्येकर्ता है जिसने इस देश को अंग्रेजों से मुक्त किया, जिसने इस देश' 
पर तीस वर्षो तक शासन किया है !---तिवारी जी काफी जोश में आ गये 
थे और उनका कहना विल्कुल खुले भाषण जैसा हो चलाया। 

दूसरे लोग भी काफ़ी उत्साहित नजर आने लगे थे । गौरी बाबू ने 
अपनी जगह पर खड़े होकर कहा--तब फिर जल्दी से हमे प्रदर्शन की 
तारोब तय कर लेगी चाहिए। मेरी समझ से यह काम अगले सप्ताह ही 
हो जाना चाहिए । 

तिवारी जी की भौंदे तन गइं--आप भी पायस् हो गये हैं कया ? इतनी 
जल्दी भी भला कुछ हो सकता है ? वह भी ऐसे समय में जब कि हालात 
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हमारे पक्ष भ चही है। अब हम शासन मे थोड़े ही हैं कि जब चाहा टूको 
और बसों मे भरकर आदमियों को इकट्ठा करवा लिया और नारे लगवा- 
कर भरपेट भोजन और नगद दस रुपये थमाकर वापस भिजवा दिया। जरा 
होश की बात कीजिए गौरी बाबू । जल्दीवाजी करके तो हमने देख ही 
लिया । अभी-अभी आप ही तो बता रहे थे कि पिछले जिला मुख्यालयों भे 
आयोजित हमारे भ्रदर्शनो के प्रति जनता ने कोई उत्ताह नही दिखाया है। 
ऐसे मे इस बार के प्रदर्शन में भी जल्दबाजी की गयी तो परिणाम वही 
होगा। फिर हम न इधर के रहेगे और न उधर के । सोच लीजिए । 

हा-हा, तिवारी जी ठीक कह रहे हैं। जल्दवाजी का काम शैतान का 
होता है।---कई लोगो ने एक साथ कहा । 

और नही तो कया, तिवारी जी ने कहा---इस प्रदर्शन को हमे ऐति- 
हासिक प्रदर्शन का रूप देना होगा। इसमे ज्यादा-से-ज्यादा लोगो को 
शामिल करने की कोशिश की जानी चाहिए । 

लेकिन सबसे बडी दिवकत तो यह है कि हम ज्यादा लोगो को अपने 
साथ ले नही पायेंगे । लोग तो हमारी छाया तक से ऐसे विदकते है जैसे 
कोई मरकहे बैल से बिदकता हो। इस विषय पर भम्भीरता से विचार 
होना चाहिए (--यादव जी ने अपनी बात कही 

सो तो ठीक है भई, मगर हमें इतना हतोत्साहित भी नहीं होना 
चाहिए, अध्यक्ष जी ने कहा--आखिर हम लोग भी राजनीति से जुड़ें लोग 
हैं। मौर फिर दुनिया में ऐसा भी कोई काम है वया, जिसे करना चाहकर 
भी आदमी नहीं कर पाये ? याद रखो, निराश सभी समस्याओ की जड़ 
होती है ५ जैर--अद मूल विषय पर आया जाय। प्रदर्शन कब होना 
चाहिए ? 

इस प्रश्न पर सभी लोग चुप्पी साध गये । तगा, जैसे सभी सोच मे 
निमग्न हों । आखिर भे यादव जी ही वोले--मेरी समझ से तो एक महीने 
से पहले से कुछ नहीं हो सकता 

क्यों ? अध्यक्ष जी ने पूछा । 

इसलिए हमे काफी तैयारी करनी पडेगी । अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क 
करना पड़ेगा । जनता की समस्याओं का अध्ययन करना पड़ेगा जनता के 
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बीच जाकर सरकारी नीतियों की पोल खोलनी पड़ेगी । तभी तो जनता 
हमारे साथ आयेगी । 

बात तुम्हारी सही है यादव जी, तिवारी जी ने कहा--प्रदर्शन हो तो 
ऐसा हो कि सरकार पत्तोपेश में पड जाय। कुछ दिनो तक अच्छा-खासा 
हँगामा होता रहे । 

तब हम ऐसा करें कि इन्ही क्ुझ्ञावो के आधार पर प्रदर्शन की तैयारियों 
की एक सुनिश्चत योजना वना लें, अध्यक्ष जी ने कहा-महत्वपूर्ण बात 
यह है कि हमारे प्रदर्शन में ज्यादा-से-ज्यादा लोग शामिल हो । इस विपय 
पर मैं किसान मोर्चे पर काम करने वाले अपने मिश्र त्यागी जी से अपने 
विचार व्यक्त करने का आग्रह करूंगा | 

त्यागी जी ने जोरो से खखार कर अपना गला साफ किया, फिर 
बोले-- 

किसानों की अपनी समस्याएं है और वे लोग इस सरकार से सतुष्ट भी 
नही हैं। ऐसे मे उनके असंतोष को किसान सभा के लोग संगठित कर 
रहे हैं। फिर भी सरकार-विरोधी प्रदर्शन होने के कारण, बहुत-से लोग 
हमारे प्रदर्शन में भी शामिल तो हो ही सकते है । लेकिन इस सम्बन्ध मे 
एक व्यावहारिक कठिनाई यह है कि हमें लोगों को दूर-दराज़ के देहातो से 
महां लाना होगा । ऐसा कैसे होगा, यह आप लोग सोचिये । 

भच्छी बात है, तिवारी जी ने कहा--लोग अगर हमारे साथ आ 

सकते हैं तो उन्हें लागा जायेगा । माना कि हमारी सरकार नहीं है, फिर 
भी हम एकबारगी बिल्कुल फटेहाल थोड़े ही हो गये है । हम उन्हें उसी 
तरह बसों ओर टूकों में भरकर लाये गे, जैसे पहले ले आया करते थे । 

लेकिन इसके लिए तो काफी पैसों की जरूरत होगी न ! त्यागी जी ते 
कहा। 

पैसों की चिता मत करो भाई। हम सरकार मे न सही, मगर प्रमुख 
विरोधी दल तो हैं ही। कौन कह सकता है कि हम अगले चुनावों के बाद 
सरकार मे नही होंगे ? हम आये गे, शासन मे वापस आयेंगे। देश के उद्योग- 
पति इस बात को बखूबी समझते हैं। इसलिए पैसों की कमी नही होगी । 
बयो शर्माजी, पार्टी-कौप की वया स्थिति है ? 
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शर्मा जी दल के प्रादेशिक कोपाध्यक्ष थे । बोले--पैसो की कहाँ कमी 
है। कुछ काम तो हो । 

सभी लोग सतुप्ट नजर आने लगे। परम संतोष की मुद्रा मे तिवारी 
जी ने कहा--सबसे पहले हमे अपने विधायकों की बेठक करनी होगी । 
उसके बाद जिला कमेटियो के पदाधिकारियों का प्रदेश-स्तर पर सम्मेलन 
करना होगा ) फिर राज्य के विभिन्‍न क्षेत्रों मे सभाए करनी होगी । ज्यादा 
नहीं तो दस-पद्रह हजार आपदभी तो आए ही जायेंगे। और में समझता हू, 
यह सख्या कुछ कम नही होती। 

हा-हा, क्यो नहीं, तिवारी जी की बात को सामुहिक स्वीकृति मिल 
गयी । उन्होंने अपनी टोपी ठीक की, रूमाल को चेहरे पर फिराया और 
फिर किंचित्‌ रहस्यपूर्ण स्वर मे बोले--लेकिन एक घात का खयाल रखता 
पडेगा। 

चह वया ? अध्यक्ष जी ने पूछा । 

यहू कि हमारे कार्यक्रमों को पर्याप्त प्रचार मिलना चाहिए। प्रचार के 
अभाव में हम कुछ नही कर पायेंगे। 

तिवारीजी के कथन को सभी ने गम्भीरता से लिया। हा, यही सबसे 
ज्यादा जरूरी है। मगर मैं समझता हू आज की परिस्थिति में यह भी कोई 
कंटिन काम नही है। शर्मा नी ने कहा । 

ऐसा कैसे कह सकते है आप ? 

इसलिए कि यहाँ से प्रकाशित होने वाले देनिक अखबारों मे दो को 
पिछले महीने से पर्याप्त विज्ञापन नही मिल रहे हैं। पिछले दिनो एक पार्टी 
में उनके व्यवस्थापकों से मेरी भेंट हुई थी । वे बता रहे थे कि सरकारी 
नीतियों की आलोचना करने के फारण सरकार ने उन्हें विज्ञापन देने कम 
कर दिये हैं। एक अखबार में एक मत्री से सम्बन्धित रिश्वतखोरी की 
खबर छपी थी और दूसरे मे मुख्यमत्री के बेटे द्वारा सरकारी काम-काज में 
दखलन्दाजी का आरोप प्रकाशित हुआ था । अगर हम लोग उनको अपने 
विश्वास में लेने का प्रयास करें तो मुमकिन है, ये लीग हमारे हित में कुछ 
काम करें। मैं समझता हू, वे ऐसा करेंगे ही । उनकी भी मजबूरी है] 

तब तो ठीक है । तिवारी जीने कहा--तुम ऐसा करो कि उन्हें 
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विश्वास में ले ही लो। अगर वे लोग सौदेवाज़ी करें, तब भी हमें उन्हे 
छोड़ना नही है। समझे ! 

जी! 

एक काम हमे ओर भी करना पडेगा--अध्यक्ष जी ने कहा । 

बह क्या ? 

छात्रो और नौजवानों को अपने प्रदर्शन में शामिल करना होगा । 
बिना उनके प्रदर्शन में जान नही आयेगी । 

यह भी ठीक हैं। इस सम्बन्ध में हमारे छात्र-सगठन के अध्यक्ष बत्तावे 
कि वे वया कर सकते हैं। 

खादी का कुर्ता-पैजामा और आखों पर चश्मा चढाये कोने में बैठा एक' 
युवक उठा और अपने लम्बे वालों को एक अजीब अन्दाज से झटक कर 
बोला--दरअसल छात्रो के वीच हमारी स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं है ! 
आप लोग तो जानते ही हैं कि इन्ही लोगो के कारण हमारी सरकार का 
तख्ता पलटा । ऐसे में मैं बया कह सकता हू । 

कुछ तो करना ही होगा भाई। तुम ऐसा करो कि लडको के बीच 
जाओ उन्हे उनकी समस्याओं से अवगत कराओ, उन्हे समछित करो | 
फ़िर देखते हैं कि कैसे नही शामिल होते है हमारे प्रदर्शन में । 

सो तो ठीक है, लेकिन यह काफी कठिन काम है। 

मैं एक उपाय मुझाऊं--शर्माजी ने कहा । 

कहते जाइये |--तिवारी जी ने कहा । 

दरअसल दिवाकर जी को छात्रो से ज्यादा छात्राओं के बीच काम 
करना चाहिए। अगर उन्होंने दस लड़कियों की भी अपने साथ ले लिया 
तो समझ लीजिए सो लड़के हमारे साथ आ जायेंगे। 

मभी लोग हो-हो करके हस पड़े । काफी देर तक हँसते रहे। उनकी 
हँसी तभी रुको जब शर्माजी ने उन्हे टोका--आप लोग मेरी बात को 
मजाक मे उड़ा रहे है ! में कहता हू, साहब कि इसके सिवा दूसरा कोई 
उपाय नही है। जरा मेरी बात पर गम्भीरता से स्रो चिये तो सही । 5 

सचमुच सभो लोग गम्भीर हो गये। शर्मा जी मे अपनी वात आगे 
बढ़ायी--जद हम लोग एक बड़े उद्देश्य के लिए काम करने चले है, तो 
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सब-कुछ जरा सीरियसली लेना होगा। मैं कहता हू, हमारी भी तो लडकिया 
पढनी हैं कॉलेजों मे ! उनकी सहेलिया भी होंगी कि नहीं? जरूर होगी ! 
हम ऐसा करें कि अपनी लडकियो को अपने उद्देश्य की जानकारी दें, साथ 
ही उन्हें पैसे भी जरूरत से ज्यादा दें ताकि वे अपने साथ की लडकियों पर 
खर्च कर सकें। फिर दिघाकर जी उन लोगो से सम्पर्क करें। देखिये, केसे 
स्थिति पलट जाती है। मैं कहता हू कि हफ्ते भर के अन्दर अगर हमारे 
मांथ सैकडो छात्र नही आ जायें तो फिर मेरा नाम बदल दीजियेगा। 
सभी लोग सचमुच गम्भीरतापूर्वक सोचने लगे थे। अन्त मे तिवारी 
जी ने कहा--शर्मा जी बिल्कुल ठीक कह रहे है। इसके लिए पार्टी-कोप से 
अलग पैसा निकालना चाहिए । 
वैसा निकालना थोड़े ही समस्या है। अगर पैसो से ही वात बन सकती 
है तो निकल जायगा पैसा भी | पहले दिवाकर जी बताये तो कि ऐसा 
करने से क्यो सचमुच हमारा काम सध जायगा ।--अध्यक्ष जी ने कहा । 
दिवाकर जी को शर्मा जी का यह आईडिया बहुत पसद आया था । 
बोले--विल्कुल सध जायेगा साहब | आप लोग बिल्कुल निश्चिन्त 
रहिए । 
तब तो ठीक है--अध्यक्ष जी ने चैन से पसरते हुए कहा--अब हमे 
प्रदर्शन की तारीख तय कर लेनी चाहिए ।--आप लोग तारीख सुझाहये । 
भेरी समझ से हम लोग अगले महीने की अठारह तारीख को अपना 
प्रदर्शन आथोजित करें । 
बयों, अठारह तारीख को ही क्‍यों ?--कई लोगों ने एक साथ पूछा । 
इसलिए कि यह तारीख इस तरह के प्रदर्शनो के लिए ही वनी है। 
गौरी बावू की बात से लोग एक बार फिर खुलकर हसे। फिर अध्यक्ष 
जी ने कहा--ठीक है भई, अठारह तारीख ही सही । इस बीच हम लोगों 
को तैयारी के लिए पर्याप्त समय भी मिल जायगा। आप लोगो मे से (कसी 
को आपत्ति तो नही है न ? 
ड जी नही, अठारह तारीख ही ठीक है। सबने अपनी सहमति जाहिर 
की 
अध्यक्ष जी ने अपने हाथ के कागज पर छुछ नोट किया, फिर बोले-- 


प्रतिपक्ष / 5 


एक चीज पर और विचार हो जाना चाहिए । 

अब विचार बाद में होगा ! पहले कुछ खिलाइये-पिलाइये । तिवारी- 
जी ने कहा । 

बाकी लोगो ने भी तिवारी जी से सहमति व्यवत की--हा-दहा, काफी 
देर से बैठे है। कुछ खाना-पीना होना ही चाहिए। 

अध्यक्ष जी ने कागजों को मेज पर रख दिया और आवाज दी-- 
घनीराम । 

खाने के बाद सभी लोग पुनः मूल विपय पर आ गये थे। हा तो क्या 
कह रहे थे आप ? तिवारीजी ने पूछा । 

यही कि हमारे प्रदर्शन का रूप क्या रहेगा ? 

बया मतलब ? 

मैरा मतलब है, वह शान्त होगा कि भशान्त ? 

सभी लोग सोचने लगे। फिर एक-एक करके सभी की दृष्टि तिबारी- 
जी पर स्थिर हो गई लोगों का मंतव्य भापकर उन्होंने कह्य--मेरी वात 
मानें तो प्रदर्शन शान्त नही होना चाहिए, क्योकि इस प्रदर्शन से हमे एक 
बड़े आन्दोलन की शुरुआत करनी है। तभी हमारी पार्टी फिर से राजनी- 
तिक महत्व प्राप्त कर सकेगी और हम वर्तमान सरकार पर चौतरफा 
दवाब डाल सकेंगे । और जहा तक मैं समझता हूं, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन के 
द्वारा हमारा यह उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा । 

लेकिन ऐसा होने पर सरकार भो तो चुप नहीं रहेगी । वह लाढठी- 
चाज्जे करवायेगी । हमारा प्रदर्शन ज्यादा उग्र हुआ तो संभव है, गोलिया 
भी चल जायें, किर बहुत से लोगो की जाने जा सकती हैं । हम लोग भी 
गिरफ्तार किये जा सकते हैं । 

भाप भी अजीब आदमी हैं गोरी वाबू । आप क्या समझते हैं, आप 
जैल नही जायेंगे ? परिवहन मंत्री के रूप मे आपने जो कुछ किया, क्‍या 
उसके लिए यह सरकार आपको जेल नहीं भंजेगी ? जेल तो जाना हो 
होगा । आपको, मुझको, हम सबको । अब आप खुद सोचिये, आन्दोलन- 
कारी के रूप में जेल जाता अच्छा रहेगा या भ्रप्टाचारी के रूप में ? 

गौरी बादू से कुछ कहते नही बना । सहमे हुए अन्दाब मे बोले---आप 
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रअसल बात गिरफ्तार होने की ही 


समझते हैँ, मैं जेल जाने से डरता हू. मे से कुछ लोग गोलियों के शिकार 


आन्दोलन मे मैं भी जेल गया था। दा 
नही है। हो सकता है कि उस दित हु एू। गोलियाँ चलेंगी और जरूर 


भी हो । है कि नही ? हू पं 
न पा लोग ग। 
इसके लिए आप निश्चिन्त रह तो का लोगों मे से होगे जो 
2 ५ मी िबायेंगे। बाद मे जब पुलिस लाठी- 
चलेंगी। लेकिन वे हमे नही लगेंगी । रोडेबानी पर उतर 
'लिस वालो पर रोडे और पत्थर फि * व वखुद डेबाजी पर उ' 
पुलिस वालो पर रोडे और पत्थर फि , . * + 


व > 
चार्ज करेगी तब हमारे 2 की स्कर आया--अगर ऐसी बात है तब 
आयेगी। और तब हम वहाँ नही तो हम जबरदस्त आन्दोलन खडा 
गौरी बावू के चेहरे पर संतोष उदान रखा जाना चाहिए 
तो गोलियाँ चलनी ही चाहिए । फिर 
करके रख देंगे । लेकिन एक दात का 
किस वात का ? तिवारी जी मे बे की सख्या ज्यादा से ज्यादा हो । 


हि 2०22 । 
यही कि हमारे प्रदर्शन में आम ल हि 
रद पा संकेयो” गौरी बाबू | तिवारी जी ने कहा-- 
तभी हमारा प्रचार महत्त्व पा सकेगा होकर हमारे प्रदर्शन मे भाग लेने के 


इसके लिए आप निशिचिल्त रहिए नाना पांच रुपये के स्थान पर दस 


आप ही सोचिये, ट्रको-बसो पर सवार ्त रहिए । शर्मा जी की जिम्मे- 


बह कोन आतेशा। बी मे जिसे हे तैयार करें। दिवाकर जी छात्रो 
उपबे मिलते । आप लोग ल्कुल कि यादव जी ट्रको और बसों में भर 
दारी यह रही कि वे अधवार वालों ब₹ | से चाहे जितने यर्च हो । रही 
को अपने विशेष ढंग से सगठित करें घी स्पंवस्था बेरकार जद करेगी। 
कर आदमियों को लाने का प्रवध क क्रो? के 
बात लाठियो और गोलियो की, तो उकायेंगे? 
अगर सरकार नही करेगी तो हम लोग्यनूज है ढंग से मुस्कराते 
लिया हराते हुए कहा-- 

तो क्या हम लोग गोलियाँ भी ' पी । सरकार चाहे अथवा नही 

नही साहब, तिवारी जी ने रहर ३, टडन किस दिन के लिए हैं? 
लाठियाँ और ग्रोलियाँ पुलिस ही 5 उसे अचानक सब-बुछ समझते हुए 
चाहे। आखिर दस रेंज के डी०आई« 

तब तो ठीक है । गौरी बादू ने 


प्रतिपक्ष / 47 


कहा--अब दैेदेंगे कि सरकार कैसे चलती है ! 

और कितने जाँच-आयोग विठाती है । यादव जी ने कहा । 

और किस तरह हमे भ्रष्टाचार के जुर्म मे जेल भिजवाती है। शर्माजी 
ने कहा । 

और किस तरह हमारी पार्टी को पुनः सत्तारढ़ होने से रोकतो है। 
अध्यक्ष जी ने कहा । 

सभी लोग जोरों से हँस पडे। फिर अध्यक्ष जी ने अपने कागजात 
समेठते हुए कहा--अब आज की बैठक समाप्त की जाती है। बाहर से 
आये मित्री के लिए नीचे ठहरने का प्रबन्ध है। आप लोग अब आराम 
करें। फिर तिवारी जी से वोले--आप जरा रुकिये गौरी बाबू, आप 
भी। 

हम लोग जाये ? शर्मा जी भौर यादव जी ने एक साथ पूछा । 

अरे ठहरी यार, हम लोग भी तो चल ही रहे है, तिवारी जी ने कहा । 

अन्य लोग बाहर चले गये थे । तिवारी जी ने पूछा--ब्या बात है 
भाई । 

कुछ नही, सोचा आप ज्लोगो को कुछ विशेष सेवा कर दूं । अध्यक्ष जी 
ने मुस्कराते हुए कहा और मेज की दरार से एक बोतल निकाल कर सामने 
रख दी । 

अरे, यह क्या ?े मद्य-निषेध का जमाना है भाई। तिवारीजी ने कहा । 

होगा लेकिन हमे तो इसका भी विरोध ही करना है, कहते हुए अध्यक्ष 
जी उठे और कोने की आलमारी में से गिलास निकाल लाये । फ़िर उन्होंने 
बोतल खोलकर सबके गिलास भर दिये। 

सभो लोग अध्यक्ष जी की मेज के इदें-गि्द भा पड़े हुए। उन्होंने 
अपने-अपने गिलास उठा लिये। फिर एक-दूसरे की ओर देखा और गिलासों 
को एक-दूसरे से टकराया । तभी अध्यक्ष जी ने कहा--अपने आदरणीय 
नेता तिवारी जी की सेहत के लिए । 

नही, तिवारी जी ने कहा । 

फिर ? बाकी लोगों ने एक साथ कहा । 

एक-दूसरे को सेहत के लिए ! गौरीबाबू ने कहा । 
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नही, तिवारी जी ने फिर कहा । 

तब? सवो ने एक साथ पूछा । 

प्रदर्शन में मरने वालो की आत्मा की शांति के लिए ।--तिवारी जी 
ने कहा। 

कमरा ठहाकों से गूंज उठा और सबो ने अपने गिलास होठों से लगा 
लिए। 


दूसरा आदम 


इस बार गाव का मुखिया कौन हो रहा है भियारीधिह ? 

मुझे क्‍या मालूम । और अगर मालूम हो भी तो फिर मुझे उससे वया 
लेना-देना ? 

बयो ? जगदीश मास्टर के स्वर में आश्चर्य का पुट है ! 

बयों बया, मुझ कौन मुखिया होना है मास्टर। बेरुख्ी से कहता है 
भिखारी सिंह विल्कुल उदामीन स्वर में 

जगदीश मास्टर का उद्देश्य भिखारी को उदास करना नही था। ऐसी 
बातें तो भाये दिन हुआ करती हैं भिखारी के बैठके मे । प्रत्येक शाम को, 
अपनी तीन-चार वीधों की खेती से निपट कर छोटे किसान यहां आते 
हैं, शहर से कमा कर लौटने वाले मजदूर भी यहाँ आते है--चना-चबेता 
फाकत्त हुए । वाबुओं के सेतों में काम करने वाले मजदूर महा आते हैं और 
यहा आता है जगदीश, गांव के लोअर-प्राइमरी स्कूल का मास्टर। बगल 
में अखबार दबाये ( बैठक में कदम रझते हो देश-विदेश वी खबरें पदायों 
की तरह फट पड़ते लगती हैं उसके मूंह गे )! आज भी अयवार में उसने 
पढ़ा था अमुक-अमुक गावों मे पचायत के चुनाव होने वाले हैं। गांवों की 
यूची मे उसके गाव का नाम भी था। इसीलिए आने के साथ ही, माज 
उसने भिखारी से पूछा था--४स वार गाँव का मुखिया कौन हो रहा हैं 
भियारी सिंह ? 

मगर भिखारी को विधय से सर्वया उदासीन पाकर जगदीश मास्टर 
को आश्चर्य होता है--तुम मुदिया नही हो सकते ? क्यो ? 

इस बार हलके से हँस देता हैं भिखारी । बिल्कुल फीजी-सी हेसो। 
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मास्टर के इस आश्चयंजनक क्‍यों पर | फिर कहता है--मैं मुखिया इस- 
लिए नही हो सकता व्योकि मैं गरीब हूँ । मेरे यहा ट्रैक्टर नही है। हाथी 
नही है। मेरे यहाँ वैलों की चार जोड़िया नही हैं और मेरे... .-। 

भगर भिखारी की बात पूरी नही होने देता है मास्टर | ठहाके लगाने 
लगता हैं--विल्कुल पायलों को तरह । और क्योकि जगदीश मास्टर हँस 
रहा है, इसीलिए वहा उपस्थित दूमरे लोग भी हंसने नगते हैं। हँसने की 
बात पर गौर किए वर्गर। लेकिन इस हेंसी का अर्थ दूँढने की चेष्टा 
करता है भिखारी--आखिर तुम लोग हँसते क्यो हो ? 

भिखारी को उत्तर देने के लिए मास्टर को चुप होना पड़ता है। 
उसकी देखा-देखी अन्य लोग भी चुप हो जाते है। अब मास्टर कहता है--- 
तुम बात ही ऐसी कह रहे हो ! अरे भाई, अब अपने देश में प्रजातन्त्र है 
और यह प्रजातन्त्र पच्चीस वर्षों से स्थापित है यहा। अब अपने देश में 
अमीर-गरीब, ठाकुर-चमार, हिन्दू-मुस्लमान, सब एक समान हैं । सवको 
बराबर अधिकार हैं। इवकीस बरस की उमर का प्रत्येक आदमी वोट दे 
सकता है । और इस वोट मे बडी ताकत है भिखारी सिह । इसी वोट से 
अपने देश मे कोई कुछ भी बन सकता है। मुखिया, एम० एल० ए०, 
एम० पी० कुछ भी । समझे ? 

सब किसी को आश्चर्य होता है मास्टर की बात से । सचमुच अपने 
देश में ऐसा है कया ? नहीं । झूठ कहता है मास्टर । कहा है सबको बराबर 
अधिकार महां ? उसी दिन, जब गाव मे मछली बिकने आई थी तो चमार 
टोले वाले अपने टोले मे ले गये थे । अभी मोल-तोल चल ही रहा था कि 
बाबुओ को इसकी खबर लगी । वे आये और मछली वाले को अपने साथ 
ले गये । टरखू और मोहर चमार के यहा तो औरतें मसाला तक पीसने 
लग गई थी इसीलिए वे लोग बाबुजो के आगे गिड़गिडाये थे । मगर उनकी 
मिडगिडाहट से बाबुओं के कान पर जूँ तक नही रेंगी, वे मछली बाले को 
जबरन लिवा ही ले गये । चमारों का पूरा टोला खड़ा था वहा, मगर कोई 
चूँ भी नहीं कर सका । अब अगर सव किसी को बरावर अधिकार होने 
वी बात कुछ भी सच होती तो फिर ऐसा क्यो होता? नही, ऐसा नही है इस 
देश में। मास्टर झूठ कहता है। लछमन दुसाध कहता है--घत्‌ मास्टर 
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साहब, तुम तो हमी से मजाक करने लगे । 
मजाक ! मास्टर को लगता है जैसे किसी ते उसके बदन से करेंट 
छुआ दिया हो । तड़पते स्वर में कहता है--नही-नही.. मैं तुम लोगों से 
झूठ नहीं वोलूँगा ? अरे ये बातें महज कहने को थोडे ही है । यह सब तो 
अपने देश के सविधान में लिखा है! 
सब लोग मुँह-बाये पी रहे है जगदीश मास्टर की बातों को। वह 
आगे कहता है--लें किन तुम लोगो को इतना आश्चयं क्‍यों हो रहा है? 
किसी दूसरे आदमी ने तुम लोगो को ये बातें नही बताई क्या ? 
भरे, हमें कौन बताता है मास्टर जी...यह तो एक तुम ही हो जो 
हमे मह सब बतलाते हो । तुम्हारे पहले तो जितने भी मास्टर आये थे 
इस हकूल मे, सव बेनीसिंह के यहा रहते थे। उन्ही के यहा खाते थे, बदले 
में उनके बच्चो को पढाते थे ।--कई स्वरो की टकराहट के मध्य मास्टर 
को यही यातें सुन पडती है। 
भिखारी को अपने मुखिया हो सकने की बात पर अब भी विश्वास 
नही होता । अविश्वनीय लहजे मे फिर एक बार पूछता है--सच कहते 
हो मास्टर, क्या मैं मुखिया हो सकता हूँ ? 
हां भाई, तुमसे किसने कहां है कि गरीब आदमी मुखिया नहीं हो 
सकता ? 
ओर मास्टर के इस प्रश्न के उत्तर मे भिखारी को उस दिन की याद 
आती है--जब वह आदित्य सिंह के यहा गया था । आज से तीन बरस 
पहले। वैसे तो भियारी अपना बैठका छोड़कर कही नहीं आता-जाता, 
मगर उस दिन गया घा | और गया था इसलिए क्योंकि उसे बुलाया मया 
था एक विशेष काम के लिए। वह विशेष काम था गाव के नये मुखिया 
वा चुनाव । शुरू से ही ऐसा हुआ करता है। प्रत्येक चौथे धरम गाव के 
ठाकुरो की पूरी विशदरी किसी एंक जगह बँठती है और उसी दिन गाव 
का नया मुदिया चुना जाता है। और क्योकि भिखारी भी ठाकुरो की ही 
बिशादरी का था इसलिए ऐसी सभा में उसे भी बुलाया जाता है। उस दिन 
भी भियारी बने इसी कारण से चुदाया गया था। अभी मुग्रिया के लिए 
मार्मों की चर्चा आरम्म भी नहीं हुई थी कि भिषारी को मजाक सूझा। 
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और उसने कह दिया था--तुम मुझे ही मुखिया क्यों नही बना देते इस 
बार ! 
और सब लोग हंसने लगे थे। भिखारी भी हँसा था मगर थोड़ी ही देर 
में उसकी हँसी चुक गयी थी। कितना हँसता ? मगर वे लोग थे कि थम 
ही नही रहे थे। बस ठहाके और ठट्ाके । भिखारी को टोकना पडा था-- 
बाह ! इसमे इतना हँसने की क्‍या बात है ? मैंने कौन-सी ऐसी हँसी वाली 
बात कही है ? मैं मुखिया नही हो सकता क्या ? जब पिछले अठारह वर्षो 
में केवल हमारी ही बिरादरी के लोग तो मुखिया हुए है। जब आदित्य- 
सिंह मुखिया हो सकते है, जद पारसर्सिह मुखिया हो सकते है, जब जीत्तन- 
सिंह, बेनीसिह और रामायणसिह मुखिया हो सकते हैं और जब अपनी 
बिरादरी के कुल नौ घरो भे से साव घरों के लोग मुखिया हो सकते हैं, तब 
मैं क्यो नही हो सकता ? अब तो मैं और शिवशकर सिंह दो ही आदमी 
बचे हैं न ? और वयोकि शिवाशकर सिंह मुझसे उमर मे छोटे हैं, इसलिए 
इंस बार मुझे ही मुखिया बना दो । भिजारी के स्वर मे दृढता समिश्रित 
थी इस बार। 
मगर लोग थे कि भिखारी की बात समाप्त होते न होते फिर जोरो 
से हंसने लगे थे । भिखारी को बुरा लगा ) तल्‍्ख म्वर में बोता--वाह ! यह 
क्या बात हुई कि मैं इतनी गम्भीरता से बात कर रहा हू और तुम लोग 
उसे हँसी में उडाये दे रहे हो । साफ-साफ कह दो, मुझे मुखिया बनाओगे 
कि नहीं इस बार ? 
भिषणारी के स्वर की तेजी ने लोगो को चुप करा दिया था मगर तुरन्त 
ही उससे भी दैज स्वर में आदित्य सिंह वोल पडे थे--क्या बढ-बढ कर 
बोले जा रहा है रे भिखारिया ? दब से सुन रहा हूँ । 
मच ही तो कह रहा हूँ । इस बार मुखिया बनने की मेरी बारी है, 
मुझे बनाओ। 
मुखिया बनेंगे! स्वर को ऐंठ्ते हुए आदित्यर्सिह बहते हैं--इतना ही 
सच कहने वाले हुए हो तो यह सचाई क्यो नही समझते कि सगा-लुच्चा 
मुखिया नहों बद सकता। इतना ही शीक है मुखिया होने का तब समूचा 
सेत-बघार बेव देने की कया जरूरत थी ? तुम्हारा ही तो भाई है महेन्दर, 
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जो आज बड़ा आदमी कहला रहा है। इसलिए कि उसने वाप-दादो की 
जायदाद को चौगुना कर लिया है। और वही तुम हो कि सव बेव-बाचकर 
सचमुच के भिखारी बन बैठे हो । 

भिखारी चुपचाप रह गया था। कंसे कहता उन लोगों से कि महेन्दर 
मे बडा आदमी कहलाने के लिए कँसे-कंसे घृणित कर्म किये हैं--कि मा- 
बाप की जिन्दगी में ही महेन्दर पूरी जायदाद का आधा भाग लेकर मलग 
हो गया था--कि मा-बाप के मरने पर कफन से लेकर श्राद्ध तक एक पैसे 
का भी खर्च नही किया था महेन्दर ने--कि सात-सात बहनो की शादियां 
अकेले भिखारी ने ही की थी, महेन्दर ने तो एक पैसा भी नही दिया था । 
मगर भिखारी ये सब बातें किससे कहने जाय । फिर ये बातें इन लोगों से 
छूपी हैं कया ? फिर तानाकशी करते हैं। करते हैं तो करें। मैं भिखारी ही 
सही । 

लेकिन मन की बातो को प्रकट नही होने दिया भिखारी ने। सीधे- 
सीधे मतलब की बात पर केन्द्रित हो आया--कुछ भी हो, मैं जो हूँ, वही 
तो रहूँगा । ठुम लोगो को इस बात से कोई मतलब नही होना चाहिए। 
साफ कहीो कि मुझे मुखिया बनाओगे कि नहीं ? 

सब लोगों को झुँझलाहट होने लगी थी । इस साले पर क्या सवार हो 
गया है आज । आयिर मे जीत्तन धिह ने झिड़कने के से भाव मे कह दिया-- 
समझ लो, हम तुम्हें नहीं वनायेंगे मुखिया । 

कंसे नही बनाओये ?े सिखारी अड गया--तुम अपने लोग बने तो 
कुछ नही, अब मुझे बनाने के समय नानो मरते लगी। जब सात घरों में 
से पाँच घरों के लोग मुखिया हो सकते है तो मैं क्यो मही हो सकता ? मैं 
भी तो तुम्हारी विरादरी का हूँ । 

अरे भियारी, गठिया के दर्द से कराहते हुए बेनी सिंह ते कहां-- 
बिरादरी का होने भर से कोई मूखिया नही होता रे । मेरी बात मान, इस 
बार शिवशंकर को मुयिया बनते दें | तू अगली बार बन जावा। समझा ? 

मगर भिखारी ने बात समझने की कोई कोशिश नहीं की | बोला--- 
मगर यह कस होगा ? शिवशंकर से उम्र मे मैं बड़ा हू, इसलिए पहले मेरा 
नम्बर होना चाहिए न ? 
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बेनीसिह ने तुरन्त कहा--धत्‌ पगले ! इस बड़ाई-छोटाई का क्या 
मतलब ? अच्छा, एक बात बता--तेरे यहाँ हाथी है ? 
सही । 
ट्रैवटर है ? 
नही । 
तेरे यहाँ चार जोडी बैल हैं ? 
नही । 
इसीलिए तो कह रहा हूँ कि यह उम्र की वडाई-छोटाई कोई चीज 
मही है। तू तो जानता ही है, यह सच कुछ शिवशकर सिह के पास है। 
और मुखिया का मतलब ही है--श्रेष्ठ, प्रधान, प्रमुख । मान लो तुम 
मुखिया बनते हो और कल्ल को तुम्हारे यहा कोई अफसर आ गया। अब 
तुम्ही कहो, तुम उनकी खातिर का खर्चा कहा से उठा पाओगे ? 
भिखारी को अफसर की खातिर न कर पाने की असम्थेता दर्शाते 
बाला यह उदाहरण एकदम बेमानी लगा। बोला--यह कोई बात नहीं 
हुईं। मुखिया बनाने का मन नही हे तो साफ-साफ कह दो । यह झूठ-सच 
बतियाने की क्या जरूरत है ! 
हा-हा, जाओ, नही बनाते तुम्हें मुखिया। साले मुखिया बनेंगे। 
आदित्यर्तिह बिगड़ने लगे थे । अब भिखारी के लिए वहां बैठना असह्य हो 
गया। वह गुस्से से पाव पटकता उठ खड़ा हुआ था । 
तभी पारससिह और वेनीसिह ने उसका हाथ पकड़ लिया था-- 
अरे नहीं भिखारी, ऐसा नही करते । कह्दा न, अगली बार तुमे ही सुखिया 
बनाया जायगा। 
और भियारी को बेठना पड़ा था उनके आग्रह पर । यह सोच कर कि 
इन लोगो से वैर करना ठोक नहीं । इन लोगों से बेर करने के बाद तो 
मुखिया बनने की बात स्वप्न मे भी नहीं सोची जा सकती । लेकिन आज ? 
आज तो जगदीश मास्टर कह रहा है कि भियारो भुद्िया हो सकता है। 
यह उसका अधिकार है और ऐसा सबिधान मे लिखा है--अपने देश के 
संविधानन में 
“'डीक है। अब की बार जब विददरी की बैठक मुखिया के चुनाव के 
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सिलसिले मे होगी तो मैं उन लोगों से पूछगा कि वे लोग तोन वरस पहले 
ले अपने आश्वासन के अनुसार इस बार मुझे मुखिया बनायेंगे कि नही” 
कहता है भिखारी सिंह । 

ओर सचमुच इस बार जब नये मुझिया के चुनाव के उद्देश्य से 
विरादरी वँठती है तो दिना किसी लाग-लपेट के भिखारी कह देता है-- 
तुम लोगों को तीन बरस पहले की वात तो याद होगी जब शिवशंकरसिंह 
को मुखिया चुना गया था । उस समय मैंने भी स्वयं को मुखिया वनाये जाने 
का प्रस्ताव किया था । तब तुम लोगो ते कहा था कि इस वार न सही, 
अगली वार मुखिया मुझे ही बनाओग्े । आज जबकि फिर से नये मुखिया 
का चुनाव होने वाला है, तब तुम लोगों का वया ययाल है ? 

किस विषय में ? 

मुसे मुखिया बताने के विषय में, और किस विषय मे ! 

भिखारी की इतनी सी दात पर विरादरी को तीन बरस पहले के 
ठहाके याद आा जाते हैं। ठहाके बस ठहाके'““और भियारी को फिर एक 
बार भौचकका रह जाना पडता है--भला आज क्यों हँसने लगे है थे लोग ? 
ब्रेक्सी से पूछता है--इस बार वर्यों हँस रहे हो तुम लोग ? 

तुम्हारी समझ पर ।--आदित्य सिंह कहते हैं और फिर एक सामूहिक 
ठहाका गूज उठता है । 

बयो ? नही बनाओगे मुझे मुखिया ? 

कंसे बनायेगे ! नंगा-लुच्चा भी भला मुखिया होता है कही । 

भिखारी का मुह लाल हो उठता है। घर बुलाकर यह अपमान। रआसे 
स्वर में कहता है--तव फिर क्या जरूरत थी यह कहने की कि अगली बार 
तुम्हे ही मुखिया बनाया जायगा ? 

इस प्रश्न का उत्तर देते हैं पारससिह। हसकर कहते हैं--वह तो 
हमने यू ही मजाक में कहा था। 


मजाक में कहा था ? भला इस तरह दाही मजाक किया जाता है? 
ऐसा निर्मम मज़ाक ! छोः ! कहता है जगदीश मास्टर। अभी-अभी 
भियारी ने उसे अपनी बिरादरी वालो के साथ हुई बातचीत या ब्यौरा 
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दिया था। 

सभो लोगों के मन भे यही विचार है। भला इस तरह का मजाक 
किया जाता है। क्‍या नगा-लुच्चा मुखिया नहीं हो सकता । ऐसा घृणित 
व्यवहार और कहलायेगे शरीफ 

एक बात कहू भिखारी सिंह ? 

बया है मास्टर ? कहो । 

बयों न तुम भी उन लोगों के मजाक का बदला भजाक से हो दो। 
सबको आदे-दाल का भाव मालूम हो जायगा । तुम्हारे पैर न पकड़ लें तो 
फिर कहना । 

सो कंसे ? 

वही तो कह रहा हू । 

भौर सचमुच आटे-दाल का भाव मालूम होने लगता है शिवशकर 
सिंह को | कहा तो मौज में आये थे बी० डी० ओ० के पास यह कहने कि 
इस बार भी मुखिया वही रहेगे और कहा भाते ही बी० डी० ओ० की 
झाड सुननी पड रही है--क्यों साहब, आप तो कह रहे थे कि इस बार भी 
आप ही मुझ्िया होने वाले हैँ । और वह भी सर्वेसम्मति से | बिल्कुल 
निविरोध । लेकिन मालूम है, क्या हुआ है? 

बया हुआ है ? हैरानी का भाव लिये पूछते है शिवशकर सिंह । 

अब यह पूछिये कि क्या नही हुआ । हुआ यह कि अब आप निविरोध 
मुखिया नही हो सकेंगे। 

बयों ?ै 

बयोकि आपके यहा के भिखारी ने मुखिया के लिए अपना मनोनयन 
प्रस्तुत किया है। 

सन्‍न रह जाते हैं शिवशंकर सिंह । सूसे कण्ठ से पूछते हैं---सच कह 
रहे हैं न हुजूर ? 

लीजिए, अब में सूठ भी कहने लगा। अरे साहव, यह सचाई तो मैं 
आपके भले के लिए प्रकट कर रहा हूं वरना मुझे क्या जरूरत थी आप लोगों 
से कहने की । यह काहिए कि आप लोग बडे आदमी हैं, इसो से आतकित 
सहानुभूति आप ही लोगो के साथ रहती है । नही तो हमे बया ! हम तो 
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सरकारी आदमी ठहरे। 

शाम को वेनीसिंह के यहा वाबुओ की चौपाल बँठती है । बेठने के 
साथ हो शिवशकर सिंह बी० डी० ओ० के यहा की बातों का रोना रोने 
लगते हैं, मानो उनकी नाक पर छुरी चल रही हो । उनकी बात पूरी होते- 
न-होते सब लोग क्रोध से कांपने लगते है । 

तो इस भिखरिया की यह हिम्मत ! नामजदगी दखिल कर आपा ? 
आदित्य भिंह का गुस्सा और तेज हो उठा है। ब्लड-प्रेशर के मरीज हैं । 
तडप कर कहते है -- लेकिन इस ससुरे को यह बताया किसते कि मुखिया 
के लिए भी नामजदगी दाखिल की जाती है, वोट होता है ? 

जगदीश मास्टरवा ने बताया होगा | और कौन बतायेगा ! वही साला 
है न अखबार दबवाये घूमता है । 

हा-हा, सारी बदमाशी उसी साले की है लेकिन इसको क्‍या कहोगें जब 
अपना खून ही दुश्मन हो जाय । 

कौन कहता है कि भिखरिया अपना खून है। इस साले की बुद्धि और 
समझ तो उन छोटी जात वालों से भी गई-बीती है। ऊंचे संस्कार तो अब 
उसमे रहे ही नही । वह तो उन लुच्चो के जैसा ही खाता है, दिन-रात का 
उठना-बैठना भी उन्ही लोगों के साथ है। उसकी प्रत्येक बात में अजब 
छोटापन झलकने लगा है । 

खेर कुछ भी हो । कल हमें उस भिखारी के बच्चे को किसी भी तरह्‌ 
से समझा देना है कि वह अपनी नामजदगी वापस ले, नही तो उसकी घेर 
नही ।--विपय का उपसंहार करते हुए आदित्यर्सिह कहते हैं । 

और सचमुच अगले दिन को चौपाल में बुलाया जाता है भिखारी 
को । आज उसके चेहरे पर विजय का भाव है। सवको आटेनदाल का भाव 
मालूम हो गया है। मजाक करने चले थे । कहते थे तू लुच्चा-लफंगा है, 
मुखिया तहीं बन सकता । भिखारी नही बनेगा मुखिया, लेक्नि खुशामद 
तो करवायेगा ही । उन लोगों से कह देगा कि देखो, तुम लोग किसी 
कमजोर को दवा नही सकते, किसी गरीव पर अपने घन का रोब नहीं 
गालिव कर सकते । इसलिए कि अपने देश में प्रजातन्त्र है। यहा ग़रीव- 
अमीर सभी बरावर हैं, सबको बरावर अधिकार हैं। भिखारी के मन मे 
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आज जगदीश मास्टर के लिए बडी थद्धा का भाव है । सब उसी की त्तो 
करामात है। बड़ा ग्रुणी आदमी हैं यह जगदीश मास्टर । बहुत खुश है 
मिखारी ) 

देख भिघरिया, अगर तुझे इस गाव में रहना है वो ठीक से रह, वरना 
समझ ले, हम तेरी सारी शेखी तेरे अन्दर घुसेड़ देंगे ! बिना किसी पूर्व 
भूमिका के आदित्य सिंह कहते है । 

है।यह कौन सा ढग है खुशामद का ? भिखारी जैसे आसमान से 
मिरता है--तो इन लोगों ने पुशामद के लिए नही बुलाया है उसे ! उस 
पर रौब झाडेंगे, उसे डरायेंगे | नहीं, ऐसा नही होगा। किसी के रोब में 
नही आयेगा। बेश्खी से कहता है--आखिर वात क्‍या है? इतता गर्म 
क्यों हो रहे हो ? 

बाह तो यू रहा है जैसे समझ ही नहीं रहा हो। मुखिया के लिए 
नामजदगी दाखिल करने के लिए तुझ से किसने कहा था रे ?--जीत्तनर्तिह 
पूछते हैं । 

किसी ने नही, मैंने अपने मन से दाखिल की थी | 

क्यो? 

अब इस क्यो का तो कोई जवाब नही है मेरे पास । मेरे जी मे आया, 
मैंने दाखिल कर दी । 

दाखिल कर दी, जीत्तनतिह बुरा सा मुह वनाकर विप-तुझे लहजे में 
बहते हैं--घर मे भूजी माग नही है और चले हैं मुझिया बनने । चोद्दा 
कही का । 

इस बार ताव मे आ जाता है भियारी॥ तमककर वहां से चलने के 
ज्िए षड़ा होते-होते कहता है--धर में भूजी भाग न सही, से तुमसे मांगते 
तो नही जाता। 

और इस बार बई लोगो वी बौयलाहट-भरी आवार्जे एक साथ टूट 
पड़ती हैं भिखारी पर--देय भियरिया, तू हम लोगों से राड मत मोल ले, 
हम तेरे अपने हैं। जैसा हम कहते हैं, दंसा ही कर ) 

अपने ! भियारी के मन मे हंसी फूट पडती है इस सम्बोधन पर | ढंग 
में भियारी तक नदी कह राफ्ते और घल्े हैं अपना बहने। उत्तेजना के 
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प्रवाह में पूर्ववत्‌ बहता हुआ कहता है भिजारी--यह “अपने'-बेगाने की 
चर्चा छोड़ो और साफ-साफ कहो कि तुम लोग चाहते क्या हो ? 

यही कि तुम अपनी नामजदगी वापस ले लो । 

इस बात से भिखारी की उत्तेजना तूफान का रूप ले लेती है--क्यों 
वापस ले लूं ? इसलिए कि मेरे यहा हाथी और ट्रैक्टर नही है ? मगर खुले 
कानों से इतना सुन लो कि मैं नामजदगी का पर्चा हगरिज वापस नहीं 
लूगा। चाहे जो हो । देश मे प्रजातन्त्र है। हर छोटे-बड़े को समान अधिकार 
है। मुझे राष्ट्रपति के पद के लिए भी नामजदगी दाखिल करने का अधिकार 
है, यह तो मात्र मुखिया का पद ही है । पढ लो संविधान, उसमे यह वात 
साफ लिखी है। 

प्रजातत्त्र | संविधान ! आश्चये होता है अखिलेशसिंह को। बेनीसिंह 
का मझला बेटा अखिलेश शहर में वकालत करता है। कल ही शिवशकर- 
प्िह उसे अपने साथ लिये आये थे । यह्‌ सोचकर कि अखितेश इस समस्या 
का समाधान दूढ़ने मे मदद करेगा। यहा सविधान की चर्चा उसे चकित 
कर देती है। उसे लगता है, सविधान फटकर चिथडे-चिथडे ही गया है 
तभी तो उसके पन्ने इस गाँव तक पहुंचे । वरना इस गाव में कौन जानता 
है ये बाते ' बात वड़ी मम्भीर हो गई है, सोचता है अखिलेश | 

अगले दिन गाँव के बीच वाले शिवाले पर एक सभा बुलाई जाती है, 
भियारीधिह की ओर से । गाँव की पूरी आवादी का दो-तिहाई से भी 
ज्यादा हिस्सा इस सभा में उपस्थित है। सबको पता है कि इस बार 
मुखिया का चुनाव चोट द्वार होगा । सभा मे भिखारीसिंद बताता है कि 
कल बाबुओं को चौपाल में उसके साथ कैसा व्यवहार किया गया। घर 
लौठते समय सभी लोगों में अतिरिवत उत्साह नजर आता है। इस धार 
पिजारी को ही मुझ्धिया बनाना है। वह अपना आदमी है, अपने बीच का 
आदमी है । 

इधर बाबुओ के खेमे मे इस सभा से अभूतपूर्व सरयर्मी पल गई है 
अगर कही सचमुच बोद हुआ ही तब तो हो गई गड़बड़ | शिवशकरण्तिह 
मु्िया नही हो सकेंगे । उतको थे सुच्चे-लफगे तो बोट देंगे नही और बिना 
उन लोगो के चोट के किसी का जीत पाना सामुमकिन है। किस उपाय से 
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न 
शिवशंकर मुखिया बने रह सकते है, यही उद्देश्य #लिकर आज की चौपाल 
बंठी है। जा का 5 
मैं एक उपाय वताऊं ?--अखिलेशेसिह अपने बुजुर्गों से इजाजत 
चाहता है । 
हा-हां, कहो । तुम्हें इसीलिए तो बुलाया गया है। 
तो फिर कैसा रहे अगर उन लोगों को वोट देने ही नही दिया जाये ? 
बात तो ठीक है तुम्हारी, मगर लाठी के हाथ उन्हे रोकना तो ठीक 
नही होगा न ? और इस प्रकार वे लोग मानेंगे भी नही। अपनी ही 
विरादरी का भिखारी जो उनके साथ है। असली लडाई भी तो उसी से है 
न, इसीलिए उसी को दबा देने से सारा मामला ठण्डा पड जाएगा। उन 
लुच्चों से फोजदारी करते की सलाह तो मैं नही दूगा ।--जीत्तनर्तिहू अपनी 
दूरदशिता प्रकट करते है। 
मगर मैं फ़ोजदारी करने की बात कर ही कहां कह रहा हू । मेरा उपाय 
तो इस तरह का है कि साप भी मर जाये और लाठी भी न टूटे । 
वह कैसे ? 
और अखिलेश सिह उन्हे बतलाता है। सबको लगता है, इस उपाय से 
ज्यादा सही उपाय हो ही नही सकता । यह उपाय जरूर कारगर होगा। 
अखिलेश के सुझाव के अनुसार वैसे सभी लोगों को अगले दिन चोपाल 
में बुलाया जाता है जिन्होंने भिखारोधपिह को मुखिया बनाने की बात पर 
काफी उत्साह प्रकट किया या। जगदीश मास्टर को भी खबर दी गई थी 
लेकिन उसने यह कहकर कि मुझे भिखारीसतिह के साथ शहर जाना है, 
साफ इनकार कर दिया लेकिन बाबुओं को भी उसके न आने की कोई 
चिस्ता नही है। न आये । अकेला चना क्‍या खाक भाड फोडेगा ! 
बाबुओं की ओर से उन लोगो से बातें करने का वही तरीका प्रयोग मे 
साया जा रहा है, जो एम० एल० ए० या एम० पी० के चुनावों मे प्रयोग 
किया जाता रहा है। पहले की ही तरह इस बार भी आदित्यसिह ही खडे 
होने हैं उन लोगों से बातें करमे के लिए। ये कहते हैं--अब तक तो तुम 
लोगों को पता हो ही गया होया कि इस वार मुखिया के चुनाव मे थोट पडने 
, शला है। भिखारीध्षिह और शिवशंकरसिह के बीच । हम लोग शिवर्णकर- 
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सिंह की तरफ हैं और जानना चाहते है कि तुम लोग किस ओर हो ? 

आप लोगों से उल्टा योडे ही रहेंगे मालिक । हम तो आपकी प्रजा है। 
जिस ओर आप लोग रहेगे, समझ लीजिए, हम लोग भी उधर ही हैं । 

तो ठीक है। अगर तुम लोग हमारी तरफ हो, तव फिर सोमवार को 
तुम लोगों को वोट देने नही जाना होगा। 

यही बात प्रत्येक चुनाव के पहले बाबुओं की ओर से कही जाती है। 
और जो हर बार इन '“लुच्चो” को स्वीकार करनी पडती है । विवशत. | 
कौन बैर करे इन बाबुओ से । वह भी वोट के लिए । वोट तो महज एक ही 
दिन होगा लेकिन इन बावुओं के साय तो जन्म-भर रहना है। नेकिन इस 
धार आदित्यसिंह की इस सलाह से एक अजीब किस्म का सन्‍नाठा कायम 
ही जाता है। ऐसा सन्नाटा जिसमे बेच॑नी को जबरन दबाया गया हो । इस 
सन्‍्नाटे को भंग करता है हरखू-- 

एक बात कहूं मालिक ? 

वया है ? कहो ! 

एक अरज है मालिक । अरज यह है कि अब मेरी मरने की उमर हो 
चली है लेकिन मैंने आज तक कभी वोट नही दिया है ॥ सो आपपन्त प्रार्यता 
है कि इस थार मुझे वोट देने दिया जाये ! जरा देखना चाहता हूं कि वोट 
कैसे दिया जाता है। 

हरखू के इस आग्रह पर बाबुओ की नजरें एक-दुसरे से टकराती हैं। 
इसी टकराहूट के मध्य विचार-विनिमय होता है और अन्त मे कहा जाता 
है--ठीक है । एक वोट तुम दे चेना । 

मैंने भी आज तक वोट नही दिया है। मुझे भी देने दिया जाये । 

मुझे भी मालिक *** 


इन आवाजों का शोर बावुओं को परेशान कर देता है। अरे बाप ! 
यह तो बडी भारी साशिश है सालो की। अगर इन्होंने वोद दे हो दिया तो 
फिर बाकी ही क्या रह जायेगा ? इस बार तो ये साले बडी चालाकी से 
मूंढ देना चाहते हैं। नहीं, किसी को वोट नही देने दिया जायेगा | अपनी 
आवाज में अतिरिक्‍त गरज पैदा करते हुए आदित्यसिह कहते हैं--किसी 
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को वोट देने की जरूरत नही है बसे ही ठीक है। 
सवको लगता है, जैसे वे किसी व्यूह में घिर गये हों । इस ब्यूह को 
तोडने की कोशिश करता है चन्दर--हरखू का बेटा । निश्चयात्मक स्वर में 
कहता है---कुछ भी हो, मैं तो अब वोट जरूर दूगा। 
मैं भी दूगा--ऐसा कई लोग कहते हैं। इन स्वरों मे दृढता है। इस 
दृढ़ता को झुठलाना चाहते हैं जीत्तन सिह-- कैसे दोगे ? हम कहते हैं, वौट 
नही देना है किसी को । 
आपके कहने से क्‍या होता है ? मेरी उमर इक्क्रीस बरस से ज्यादा 
की है, इसलिए वोट देना मेरा अधिकार है॥ जाकर देख लो, सविधान मे 
साफ़ यह बात लियी है। जग्रदीश मास्टर से मिली जानकारी का उपयोग 
करता है चन्दर । 
संविधान । इस कहार के छोकरे के मुह मे सविधान कहाँ रो आ गया ! 
बडा गर्क। बाप-रे-बाप । सोचता है अखिलेश--यह जगदीश मास्टर तो 
चडा खतरनाक आदमी है साहब ! 
लेकिन आदित्यसिह इन बेकार की बातों बगे सोचने में वबत जाया 
नहीं करते । अधिलेश की सलाह का अक्षरण' पालन करते हुए कहते है -- 
अच्छा सम्ुर, वोट दोगे न ! दो, लेकिन उसके पहले जिस-जिसने हम लोगो 
बाग एक पेसा भी लिया है, उसे लौटाना होगा | जल्द-से-जल्द 
लेकिन आपके पैसो का तो हम ब्याज देते हैं ।--चन्दर अब भी तरफ 
करता है। 
लेश्िन आदित्यसिह तकों की लड़ाई में उसे उखाड फेंकते है--नही 
चाहिए हमे तुम्हारा ब्याज । सोमवार को पहले हमे भूल ही वापिस कर 
दो और उसके बाद दो अपनी मर्जी से वोट । वोट देना तुम्हारा अधिकार 
हे न? मगर इतना और सुन लो--हमारे भी कुछ अधिकार है और उनके 
अनुसार वोट के बाद से हमारी जमीनो में तुम लोगो का हँगना-मूतना सब 
बन्द । 
अरे बाप ! एसा | तव किर हम लोग जीयेंगे कैसे ? आदित्यसिह की 
बात से सबको सिहरन-सी होने लगती है | जहन्तुम में जाये वह वोट | भव 
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हँगनां-मूतवा कौन बन्द करवाये इस वोट के लिए। नही देंगे हम लोग 
बोद। 

सभी लोग उठ खड़े होते है । उनकी सोच को व्यक्त करता है चन्दर-- 
छोडो मालिक, हम लोग बोट नही देंगे। तुम लोगो से अधिक शवितशाली 
योडे ही है यह वोट । तुम सलामत रहो । चन्दर के स्वर में अनचाहे ही 
पीड़ा-भाव उभर आता है । 

शाम को शहर से लौटने पर भिखारी को पूरा वाकया मालूम होता 
है। वह सन्‍न रह जाता हैं यह सब जानकर। क्या हो गया यह सब ? 
केवल कुछ ही घण्टो में ? सुबह तक जो लोग सभी तरह से साथ होने की 
बात करते थे, वे इस समय अपनी मजबू री जाहिर कर रहे है। बंगल में 
बैंठे जगदीश मास्टर से वह पूछता है---यह सब क्या हो रहा है मास्टर ? 

होने को तो यह सरासर अन्याय हो रहा है भिखारीसिह। बिल्कुल 
सोलह आने जबरदस्ती / अपने सविधान में तो लिखा है कि 

लेकिन मास्टर की यह बात पूरी नही होने देता भियारीसिंह । चीख 
उठता है--ठेगा लिया है तुम्हारे सविधान मे। गोली मारो इस सविधान 
को मास्टर'* यह सविधान हिजड़ा है, नपुसक सविधान है। आज ही गये 
थे न हम लोग बी० डी० ओ० के पास यह कहते कि वोट के दिन जबर« 
दस्ती की जायेगी वावुओं द्वारा । जवाब तो तुमने सुनाथा न बी० डी० 
ओए० का कि वह कुछ नही कर सकता | अगर वोट के दिन भारपीट होती 
है तो उसकी रोकथाम पुलिस करेगी। लेकिन अब तो मारपीट होने का 
कोई प्रश्न ही नही है । अब तो पैसे की मर से ही तुम्हारे लोग अधमरे हो 
गये है मास्टर | अब उममे उठने की शवित्त ही बहा है ? कट्टते हो कि देश 
में कोई कमजोर नही, सब वरावर है। यह है प्रजातन्त? अगर सचमुच 
यही है तब तो यह सौ वार धूकने वी चीज़ है। 

भियारी इतना ही कहकर चुप नही रहता। वह झटके से एक ओर 
बढ जाता हे । जगदीश जानता है कि भिषवारी इस समय कहा जायेगा। 
कुछ बुरा होने की आशंका से वह भी उसके पीछे चल पढता है । 

बाबुओ की चौपाल मे पहुंचकर भियारी दूने आवेश से दहाडने लगता 
है--तुम लोग ठहाके लगा रहे हो यह सोचकर कि अब तुम सोगों मे मैदान 
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भार लिया है? मुखिया का चुनाव जीत गये हो । मगर इतना जान लो कि 
इस तरह की जीत को मैं कुछ भी महत्व नही देता । इस तरह से जीतकर 
तुम कुछ भी क्यो न हो जाओ, मेरे लिए कुछ भी नही हो ।--मुखिया चाहे 
प्रधानमन्त्री अथवा राष्ट्रपति, कुछ भी । अब सबको मैं अपने “उस” पर 
चढाऊंगा। 

जगदीश मास्टर को यह देखकर भाश्चयं होता है कि चौपाल की छत्त 
से लटक रही लालटेन की कालिमा-युक्‍्त पीली रोशनी, धीरे-धीरे बाबुओ 
के चेहरे पर जमने लगती है । 


छाप 


